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भूमिका 





कविता क्या है-इस चिक्ञासा का को धता सा उततर देने से प्रहले अत्यन्त 
स्ट भाव सै कहा जा सकता है करि कविताएं करई तरह कर हेती हे हमर मे 
कवित्रा लिखी मालर्मे रेम्यो ओर रित्के ने भी। सेक्सपरिवर बादलेयर 
रकीन्रनाथ ओर एतिएट मे री ककितादं लिखी / कोड ठक कवि को ससे 
पृहे एक सस्कारकर्ता कौ शरूषिका गें देखता है । किसी कितो कौ द्रि केवत 
रस कौ ओर रहती है। कविता रस का ही व्याप्ररहे एक तरह से यह उत्कृष्ट 
हदय कौ विशेष अभिक्तओं ओर वेतना कौ वसतु है मतर कल्पना या कैव्ल 
बुद्धि रसरनर्दी। 


सुधी पाठको के विवार ओर रुचि को जानना कवि के लिए अनिवार्य ह! 
कविता के विष्य मे ए़ठक एवं समालोचक किस तरह अपनी जिम्मेदारी 
परिवाह ह ओर ्स कार्य को कैसे सम्यत करिया जाट इस चेतनाके ज्ञान ए 
कवि का भविष्य निर्भर कता है} सुवे लगता ठै कि इसी से स्ट शरवसे खे 
लेने का सयोग पणा जा सकता है । काव्य चेतना का आस्वादं ग्रहण कलने ए 
विचारे के लिए तरह तरह के स्वभाव ओर पद्धति को विचित्र सच द्ूठ को 
जपने विवेक कौ ठुला प्र जगते प्रखमे का काम आशुनिक काव्य के आघुतरिक 
+ कले हं । लेकिन तो भी कवि की कुठ दिरेवतारं अवर्वित रह 
जातीहं। 


मेरी कविताओं को या इस काव्यकेकविको निर्जन या निर्जनम्‌ नाम 
दिवा गया है। किसी मे कटा कि ये कतितादं अुखत अकृतिष्टक है या यख्य 
रूप से इतिहास आ? समाज चेत्नाषर्मी है / किसौ > कला गह तिथेतना का 
शरवलिस्ट ^ कति हे। ओ शरी कई वाते कटी गईं । आय ये सास बते 
आशिक सू मेँ सच है। ये किसी किस कविता या इसके एरिच्छद ए लागू 
हाती है। समरणं काव्य परर नौ । वसु काव्य एव अन्तत सूजन ओ 
काल्य एठ दोग हय व्यक्ति मन सै सवष रखते है। इतलिए एठके ओर 
समालोचक कौ उपतन्यि ओर चिन्तन एक से है / इस तारतम्यत्त मे एक 
सीमरेखा खच रखी है । कविता मे जन बातो से परे जा कुठ ह उसका उत्तेख 
नक्तिया जाएत कडा आलोचक भौ अपना दुकसान करनैव्यटे। 


रेष्ठ कपितार्/5 


भित्र भित्र देशो मे बहुत दिने सै काव्य सग्रह निकल रहे ह । काठ्ला मे देते 
सग्रह अभी बहुत कम प्िकल एये हँ । कई सदियों से आक्सफ़ोड बुक भाक 
मर्म सकलित कवियों मे कोई गडा कवि राय नी दिखता । लेकिन सकल 
अच्छ है । बहुत पुराने काव्य एर विवार करना अधिक सार्थक एवे सुविषाजनक 
होता है/ जबकि तये कवि एव कविता पर विवार कटा कुठ कठि करई 
कविर्यो को लेकर एक सग्रह एक कवि कौ उल्लेखनीय कविता को लेकर 
एक सकतन~ प्रशम मँ इस तरह कौ बहुत सी पुस्तके ह लेकिन उत कड 
तात्य भी लेते है। हमरि देश गे भी दो एक पूर्वन (उनीसवी कीतकी सती के) 
करि्यी कौ चुम हई कविताएं सकलित हई शौ । वह आयोजन कितना सफत 
श्हय कह मही सकता। अच्छी कविता जच प्रखने कौ विष सार्य 
सकलनकर्ता के एस लेने के बावजूद कभी कथरी पहला सकलन लै कवि कौ 
मृत्यु के काद उसको सम्भावना कौ उम्मीद जगता है / पर किसी किसी सकलम 
शुरू से ही यथेष्ट निर्मूल चैतना का प्रवय दिखा देता है । एठकके साय 
विशेष रूप से सम्बन्य स्थापना कौ दृष्टि से इस तरह पहले सकलन का मूत्य 
हमारे देश मेँ भरी तेखक पाठक ओर मकारक तीनों ल धीरे फीरे राकद 
स्वीकार कर रहे ह । जिसमे कविता लिखना छोडा नही, उसकौ कविताओं के 
दैसे सग्रह सै ठक ओर समालोचक इन कविताओं से विशेष प्रत्य प्र सकते 
टै । जक परिचय का लाभ अपने समकालीन या समसामधिको के तिरक 
कारौ से दुसाष्य लेते! 


ङ्स सकलन कौ कविताओं का चयनं श्रीयुक्त विराम मुखोग्रध्याय मै मेरी 
कवित्राओ के एचि सकलो एव दूसरी पकाथित अप्रकाशित रचनाओं से किया 
है/ उनके चयने गे विशेष शुद्धता को पएर्विय हे/ विन्यास साषन गे 
करीव करीन र्ना के कालक्रम का भी अनुसरण किया गया है / 


-जीवनानन्द दास 


@जौवनानन्द दास 


दो शब्द 





जीकनातन्द दातत साहित्य अकादमी द्वय एरस्केत काडला पहले कवि है! (सभी कवि नली 
होते कोई कोई ही कवि लेत हे - देखा मानते काले जीवनातन्द ठास काला साहित्ये 
कविय के कवि है । इस कविय कै कति कौ प्रकृति कौद्कालीन नगरे कौ सभ्यताकी 
एक लम्बी यात्रा जैसी है कलै आत्मा का सफ़र हस कविमें दिखायी देता है । विभिन्न न्ये 
ओर विभिन रूपसियो के साथ मेम ओर करुणा का जवन लिद्‌ दिए इनमे मानव सम्यत 
की एक ग्री पडा है / जीवन ओर युग कौ धरटकन मर नारी का अविन जीवन्त सोदर्य 
शास मेम काना ओौर निछ्डना; फिर सृष्टि के शीतर बाहर उत्ते खोजना, उसते जत्मालम 
या वार्तालाप कना देखते छी पलवान लेना क्रि कौन है किस ल्पर्मेहे किसरगमेटै 
शरदि का इतना सथन रूप़ अगिते है कि पाठक सृष्टि से णै बड एक दनियामे एटुच जाता 
है । निसर्े पचिम का डन ओर एशिया का पूय सास्कृतिक भूमडल है । 

मुख्य रूप मे उनकी कविता भिन्दा इतस है / काल वोतो ह ही नर । एक लै 
सवेदना के लि्‌ अतीत से भविष्य की यात्रा चलती रहती टै- सैर ओर मात्मा का क्षण 
ओर याश्च रिरे का हिसान कितान करतौ हर । उसो मे है षटना फडा मृत्यु भिकीविष 
कुछ नाम कुछ जगहे कु तदियं र बार यो ही दोल्प्ये जाग हँ कि एक कथासरूप कन 
जाताहै जो महाकाव्य का सा ्रमाकगलताहै) 

म्रयसी नार कौ उद्राम चाह उसके अति आदर सम्मान ओर गमाम शूप अदान 
करना कवि कौ अनोखी विरोत हं । 

जेएनयू, नङ्‌ दिल्ली मे अक़ने अष्ययन काल कै दौरान जव युद्वे कविता के कीज पडे 
शे तो अचानक पूर्व वयाल (बरोशाल-वाडला देश) मे जन्मे जीवनानन्द दास कौ 
कर्िताओं से एत्विय हआ था / फिर म उनकी सम्पोहक दुनिया मे बत पूमा किरा उसी 
रसती स्यामत्मा भूमि का मुज्ञ पर शी जन्मतेने काकर्कथा। 

कगरल के आचलिक सद्य से भस्कुथित होने काली कविताओं का दुका सहन 
कार्य नही रहम । यह मेरे लिए पुनरवना का समर्यं सथर धा । पहले कावि को समहना भौ 
फिर उसे रचना । इस रचनात्मक सषर्ष को कैसे व्यक्त कलं । 


समीर्‌ वरण नन्दी 
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नीलिमा 


तैद षिलमिल 

उ्षाका आकाश मध्यरात्रिकानील, 

अपार देश्य वेश में तुम दिखाई देती बार बार 
निसहाय नगयी के कारागार कौ भाचीर के पार। 
उह एही दै यं लपट चूल्दे कौ आग अनिवार 
आर्त सारे कक मरपूमि के तत्तश्वास मिता 
मरौषिका से ठका है। 


अनगिनते यत्रय के भाण 

डता खोजता नही मिलता पथ का सथान 

पौवमें वधो है शसन को मजनूत जजीर 

है नीलिमा निणलक 

सक्षय विधि विधान के इस कारातल को 

अपने हौ माया दण्ड से तोडती हो तुम भी मायावी । 


यन कोलाहल मे अकेला बैठा सोचता है- 
कठी दूर-जादूपुर रहस्य का इ्रनाल फैलाये 
स्फटिक रोशनी मेँ अपना नीलाम्बर फैलाये 
मौन स्वण मोरके पव कौ तरह 

ास्तनिकता के ए्त किनारे आई हो एकाकी 


श्रेष्ठ कविवार/13 


मेरे खो से पो जाती है व्याध विद्ध धपती कौ रकतलिषि 
जत ठठतौ दै असीम प्रकाश कौ ठज्यल दीपशिखा! 


वसुधा कं आंसू के मृद आतप्त सैकत 

एिनवल नग्नशिर भिभुदल कर्णाटीने ये राजपथ 
तारो करोर्खो अव तन मते तो का कारागार 

ये धूल धूप्र गर्भं विस्तृत अथकार 

ङम जाती है नीलिमा में स्वणयुव मुग्प ओंख पाते 

शप शुष्र मेय पुज मेँ शुक्ताकारा में नक्षत्र कौ सत्ये 


तुम्दरे रिति स्पर्श से- 
दूर जती है कौराय पर्णी कौ 
धिर निस्तम्यया 


है अव्र बहुन दूर रै कन्पतोक। 


१५०२ * श्र 





पिरामिड 


समय बहता ज रहा रै 

गोधूलि कौ मेष सीमा पर 

धूप्रमौन सोच 

रोज बजता है मये दिन का मृत्यु घटा, 

श्मशान पर शताब्दी के शवदाह 

की भस्माण्ि जल रही है 

प्रथिकों कौ प्तान्‌ दित्ता पर चढति चढत 
एक-एकं कर भिट गए देश जाति ससार समाज । 


किक लिए, किरसकि लिए हे समाधि! 

तुम बैठी हो केली 

कैसे किसी विशन परेत की तरह 

अतीत का सब ताम ज्ञाम -> ~. 
पल म खोकर * { ६८16. ˆ ' 
अब क्या दंढवी रहतीह्ये! ^~, † ^ 


। 


किस दिवा अवसान.पर र मुसाफिर ५ 
विराग बुञ्ञा घर आंगन शेगये 

चली गई प्रिया चले गये प्रेमी 

युणन्तर मे मणिमय गृहवास छोड 


शष्ठ कविता/15 


चकित हो चले गये वासना के पसारी- 
कव किस बेला के अन्तर्मे स 
हाय दूर अस्त माथे कौ देह पर। 


तुम्हे गय नहा वे अन्तिम अभिनन्दन का अर्यं चढायं 
सञ्च की ओस नील समुद्र मथकर 

तुम्हरे मर्म मे वैठी नही उनकी विदावाणी ! 

तोरण तक भये नही लावो लख मृत्यु सधानी 
करुणा से पीले हुए-छल छल गिते ओंसू 

जगते ओर दरवाजे पर काला पर्दा डाल गये 

नदी जानते हो तुम, 

नहीं जानती मिक की मूक मरुभूमि भां उनका सधान 
हि निर्वाक पिरामिड । 


अतीत का स्त्य परेत माण 

अविचल स्मृति का मदिर 

आकाश काश्राण तक्ते बैठे हा स्थिर 
निपलक दोनो भरहि तने हुए 

देव रहे हो अनाणतपेट की ओर 
ग्तमेष मयूरकेप्राणसे 

जला जारदे है मित्य निशि अवसान पर 
मव भास्क्। 


ची्र उठता है अनाहत मैमनें का स्वर 

नवादिव भरण के लिए 

स्मि र दुरा ये स्यायो श प्र ठेगतो रषे 
पथ पिप के मर्म के आम पास माय जाता है 


16८ ग नतन्द दास 


पल दो पल घून का एव्वार- 

एक प्रगल्भ उष्म उल्लास का सकेत लिए 

रुक आती है किमी मुहू मे एक पथिक वीणा 
शताब्दी का स्थिर विरही मन- 

नीरव, आकाश के पीतं रक्ताभ सागर के पार मर्ता फिएता रहता है सती 
स्फीत रेत सागरम 

चचल मृगतृष्णा केः दवार पर 

मित्त के अपदृत अन्तर के लिए | 
भिक्षामोगते हो मौन) 

कने खुलेगा रुद्र माया द्वार 

मुखरित होगा भाण सचार 

कब योलेगा ए्वामोश नीला आकाश 

इसलिए दूरी रतो मे बैठे हो हाय! 


कितने आगन्तुक काल अतिथि सभ्यता 

तुम्हरे दार आकर कह जति है चट तुम्होरे अन्तर कौ बाति 
उठा जति है उच्छखल 

रुदर कोलाहल 

निरुत्तर निर्वेद निश्चल 

रहते तुम मौन अन्यमनस्क र 
प्रियाकी छाती प्र बैठे 

नीरव मे शव साधना्त- 

हे खण्डित अस्थ प्रमी स्वराट 

अपने सुप्त उत्सव से 

उठोगे कब जगकर? 


सुस्मित अंखिं उखाकर 
कन अपनी प्रिया के 


रेष्ठ कविता्‌/17 


स्वेद कृष्ण पाण्डु चूर्णं व्यथित माये पर 
अकित करोगे चुम्बन्‌ ? 


म्सिके ओंगनमें गरिम का दीया केब जलेगा? 
किसके लिए वैठे चे आज भौ अश्रुीन स्पन्दहीन 
उत्तरत पलसते युग युगान्तरे श्मशान कौ राख 
भरेम परदेते हए महरा 

अपनी प्रेत ओंख खोले हृए। 


शुरू रोगा हमरे जीवन का पतञ्र 
जते हुए हेमन्त के कोह म~ 
जलती दोनों आंखे खोले ? 


दोदिनिकौओटभें 

हम गढते है स्मृति का श्मशान 

मब उत्फुल्ल सुन्दरे के गीत ह्मे 
ताये रखते है विषितर आकाश मे । 


अतीवे कौ हिमगर्भौ इस कवर के पास 
धूल जवे है दो वृद ओंमू गिरना । 


1&गौवनेन्द दाम 


उस दिन इस धरती की 


उस दिने ईस धरती कौ 

हरे दवीप की छाया-उच्छल तरगित पीड 
भेरी ओंखोमेजगेजगे धीरे धीरे खो गयौ 
कासे मे दटे शफे कौ त । 

चारे ओर दूब गया कोलाहल 

सहसा ज्वार जल मेँ भादा बह गया 

सुदूर आकाश का मुख आकर 

भेरी छाती मे उठ गया हाहाकार । 


उसी दिन हुभा मेरा अभिसार 

मि्चौ के स्कति प्याते की व्यथा तोडकर 

बक के पख कौ तरह सफेद लघु मेधे 

तैर र्ही थो आतुर ठदासी 

जन की छाया के नीचे तैरती दै कोई भीगी आंख 

रोती है बार वार कोई बोरी 

उस दिन वो सब नही सुना 

्षुषातुर दो आंख ठठाये 

सुदूर सितारे की कामना मे आंखें अपनी रखी थी खुली । 


श्रेष्ठ कवित्रादे/19 


मेरी यह शिरा-उपशिरा 

चौक कर टूट गयी धरती में शिरा बन्धन 

सुना था कान लगाये जननो का स्यविर क्रन्दन 

मेरे लिए पीठे से तुम्ायी पुकार मिद है-मो- 

पुकार था भीगी घास हेमन्त के हिममास ने जुगतुओं के जड ने 


पुकारा था जली हुई भूमि की लाल माटी ने श्मशान कौ खेयाघार ने आकर 
ककालों काढेर 


लहकौ लहकी चिता 

कितने पूर्वं जातक के पितामह-पिता 
सवनाशा-व्यसन- वासनां 

कितने मृत सोपोकाफ़न 

कितनी तिथियों कितने अतिधि- 

कितने सौ योनिषक्र स्मृतिमे 

किया था मूङ्चे ठथला। 

आधे भधेरे- आपे ठजाते 

मर साथ मेरे पोछे भागे अयि, 

मिष्ठी के चुम्बन से सिहर ठठे मैरे होड मेरे रोम यैम। 


उतत मैदान धान खैत कासफएूल वनहस मालू चर 

ससे मुत के यच्ये कौ तरहमेपै छाती पर 

इधर-उधर प घोते मेरे साथ नाचते चते 

नोच बीयर्मेरुकमगयेदे सव 

गिद्ध कौ तरह शून्य मे पय फैताये, 

दूरदृर ओैरदूर ओरदूरमे चलाठडा 

निसहाय मनुष्य फा शिग्र एकाकी- अनन्त क सक्त अन्तपुर्मे 
अश्नीम फे गचत तने 


204 सौयदनन्द दाम 


स्फीत सागर कौ तरह आनन्द के आत कोलाहल में 
तुरन्त चढ गया सैकत पर 
दूर छाया पथ प्र। 


पृथ्वी कीभ्रेत ख 

सहसा तैर उठी तारे के दर्पण मे मेरे अपहत मुख का मरतिविम्ब खोजता, 
परूणनष्ट सन्तान के पास मिद्ध 

दौडी आयी माँ छाती फाड विनती करती, 

साथ लिए गगा शिशु वृद्ध मूत पिता, 

जच्वाषर ओर श्मशान कौ चिता लिए मेरे पास खडी रही वह गर्भिणौ केक्रोधसे 
मेरेदोशिशु ओंख तके सोभरे 

रो उठा पौनस्थल जननी का प्राण, 

उसके जरायु के डिम्ब में जन्मी है जो वाछ्ित सतान 

उसी के नीचे काल काल में बिखाया है उसने शैवाल का विना 

ओर शाल तमाल कौ छाया, 

लायो है वह नई नई ऋतुराग-पौपनिशा के अन्तम 

फागुनी फाग कौ माया 

उसके नीचे वैतएणो के तीर पर उसने ढालौ है गगा को गगरो, 

भौत का भगार लेदे स्तन उसके रस से हो उठे रै तर। 


शोभाहोउठी दूबधानकी 

मानव के लिए वह जो ले आया मानवी 

उस मसालेदार इस मिष्ट की यंच बहुत रे- 

फिर क्यो दो प्रल के ओंसू अमातिशा 

छाती मेँ तेरी उठा जाती है दूर आकाश तते नशाग्वोर मक्खी कौ तृषा! 
धरि से आंखे मूदे-शेष रोशनी बुञ्ञ गई परलातका नीलिमा के पार, 
सद्य सूति को तरह अंभेरौ वसुन्धरा फिर से मुञ्चे । 
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मौत से पटले 


हमलोग जो पैदल चले है निर्जन खर खेत पतवारमे पौप को सध्यारमे 
देखा है खेत के पारमरम नदौ कौ नारौ को फूल बिखेसते 

कुहासे मे जाने कन की गोव टोले की लडकिरयो की तरह जैसे वे 

हम लोग देखे द जो अन्धकार मेँ आकठ धुंधला 

जुगतुओं से भरा जिस वेत मेँ फसल नही उसको जडे 

चुपवाप खडे चाद को देसे जैसे एसल के पास भी उसकी कोई इच्छा नही । 


हम लोग जो बैठे है अन्धकार मँ जाडे की रात बेहतर जानकर 

फूस की छत पर सुना रै हमने ज मुग्धरात मे डैने का सचार 

पुराने उल्लू की प्राण अन्धकार मेँ फिर कहां खो गयी। 

जानी र हमने जाडे कौ अपरूप रात गहे आहाद्‌ से- 

खेत खेत डैना तैराने कौ अश्वत्य की डाल डाल पर पुकार ष्टे बगुत 
हम लोग जिन्हे जाना है जीवन का यह सब निभृत कुहक 1 


हम लोग जिन्होनि देखा है शिकार कौ गोली से बचकर 

दिगन्त कौ नप्र नील ज्योत्स्ना मेँ उड जति बनठर्मो को 

हम लोग जो प्यारसे धान की बाली पर हाय रखते है 

सष्याके काक को तरह आकाक्षा लिए हमलोगजोषिरिरै षरे 
शिशु मुख कौ गन्य धास धूप सोनमछली नक्षत्र आकाश 

हम लोगो ने पाये है घूम फिर कर इन्हीं के चिह बारहो मास । 


22/जीवनानन्द दास 


हम लोगे ने देखे है हे पतते को गन्ध के अधेरे मे पीले पडते 
हिजल लता के जंगले पर प्रकाश ओर बुलबुलो का खेल 
जाडे की रात मे चहेरेशम की तरह रोममे कण खाति 

चावल की धूसर गन्य लह रूप मे होकर ज्ञरती है दोपहर 
निर्जने मछ्ती कौ ओंँख मे, पोखर परार हस सध्या के अधेरेम 
मिली नीद कौ गन्ध मैते र्थो का स्प से गया उसे । 


मीनार की तरह मेध सुनहली चील का उसके जंगलते पर रही पुकार 

मेत ्ाड के नीचे गौर्यो के अण्डे जैसे नीले पड गये 

नरम गन्ध से नदौ बार नार किनरे को मलती है 

खर के छानी की छाया गहम रातं की चांदनी के मैदान र्मे पड रही है 
हवा मेँ श्लौ जली कौ गन्ध-उजली हवा मेँ बैशाख के प्रान्तरे 

नीली तोरी के छती में गाढा रस, गहरी आका्षा मेँ दिखाई देते है । 


हम लोग जिन्होनि देखे है निबिड बरगद के तले लाल लाल फलं 

रिरे निर्जन खेर्तो का निचाट मुख देखते नदीर्मे 

जितने नील आकाश है वे खोजते फिपते है ओर कभी नीते आकाश का तल 
जह तह देखता हे, मौठे नैन छाया डालती है पृथ्वी पर 

हम लोग जिन्होने देखे हँ सुपारी की सीढी चढ आती है रोज्न सध्या 

रोज सुबह होती है धान क बाली सी हरी सहज । 


हमं लोग जो समञञते ई, जो बहुत दिन माह ऋतु उपरान्त 
पृथ्वी की वही कन्या एत आकर अन्येरेमे नदी की 

बात कहती है हम्‌ लोग समये पथ घाट माठमें 

ओर भी एक रोशनी है जिसकी देह पर है शाम कौ धूर्ता 
हाथ छोडकर आंखों से देखने वाली वह रोशनो खडी है स्थिर 
पृथ्वौ कौ ककावतौ ती बहकर पाती दै वहां मलान धूपकी देह 


न्य ~~~ 


चोध 


उयाते अधर्मे उता हू-पाये क भीतर 
स्वण नो, कई एक बोध फाम करता ट 
स्वप नरौ- रान्ति नही-ेम नी, 
इदयरमे एक बाध उत्सलेता र 

मैठते द्याने पता 

वह मेर हाप यो रणता अपे टापमें 
सम कुछ तुच्छ पगु लता ६- 

समस्त चिन्ता परार्थता का पूरा समय 
शून्य लगता रै 

शून्य लगता है। 


खौ चल पाता है सहमे आदमी की तरट? 

कौन सुक प्राया है इस उ्जाते अंधैरेमें 

सटज आदमी कौ तर, उसके जैसी भाषा, यात 
कौन कर पाता रै कोई निश्चय 

फौनं जाने पाता है देहे का स्वाद 

उसक सैसां चाहता टौ वौनं है जानना 

प्रार्णो का आहाद । 

उसकी तरह कौन पायेगा 

सव जैसे बीज बोकर तत्काल फूल पाना चाहते है । 


श्रेष्ठ कविता 


भैस्पनाहू- 

यह भौर्कसेतारै 

सपके मौय ैटकरभी 

मै अफनेहोमुद्रादाथक याप्य 
अकेला दो जाता ह्‌ समते पि्तण? 
मेरी जयम केवल पुष 

मे रास्ते मे केयत मापा? 


पृथ्वी परजमेहैवबो सन्तनकेस्पमे- 
ये ओौर सन्नो वो जन्य देते देते 
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मेरी उपेक्षा कर चली गई 

यार वारबुलाने पर पौ 

धृणा से चली गई 

फिरभीकी साधनातोप्यारकीहौकी 
उसकी उपेक्षाकी भ्राषाकी 

उसकी घृणाके अक्रोश की 

अवहेलना ही की 

यह कहकर कि ये सब ग्रह दै ग्रह दोप हँ 
मेदे प्यार के रासते मेँ उसने दी बार बार वाधा 
इसे मै गया भूल 

फिर धी वह प्याए-रहय कौचड ओर धूल । 


अब दिमाग के अन्दर 

स्वन नही-प्ेम नही-कोई एक बोध काम करता है । 
सब देवताओं को छोडकर 

सौट आता हू अपने दी माणो के पास, 

अपने हदयस मँ कहता दू 

क्यो वह प्रानी की तरह घुमड धुमड कर 

अकेला अपने आपसे ही बते कता है? 

क्या तुमे नती कोई अवसाद? 

रहना आवा नीं शान्ति के साथ? 

कभी सोयेगा नटीं चुप सो रहे का स्वाद कभ पायेगा या नही 
महीं पायेगा आद? 

मनुष्य का मुव दखकर 

मानुषी का मुख दखकर। 

रिगु खमुखदे करभ? 
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यह वोध-केवल यदौ स्वाद 

पाया वह अगाध अगाध। 

समसतार छोडकर आकशमें नक्षत्र पथ 

नही जाने के वास्तौ खाई थौ उसने शपथ- 
देखेगा वह मदुष्य का मुख ? 

देखेगा वह मानुषौ का मुख? 

देखेगा वह शिशु का मुख? 

उसके आंख की कालौ शिरओं मेँ ताप 

उनके कान की बधिरता, मास के लोथडे सी उसकी कूबड। 
सड भतुए के छिलके जैसी शक्ल, सडे खरि सा 
जो कुछ भी मेरे हदय को मिला 

वह सब देखूंगा 





1 यहाँ कवि के अपाहिनन पुत्र की ओर स्केत है । 


श्रेष्ठ कवितार्^29 


निर्जन साक्षर 


तुम वह सब नही जानती- नही जानने पर भी 

मेरे सरे गौत तुम्हरे लिए दै 

जब इर जाऊेगा रेमन्त के सर्द केरे 

रस्तेके पत्ते की तरह तव भी तुम 

भेरी छाती पर सोयी रहेगी ? 

गह्सौ नीद के घर तृप्त होगा 

तुम्टारा मन। 

तुम्हे इस जीवन की धार 

श्वय हो जायेगी सव उस दिन? 

मेरी छती पर उस रात जमा था जो केवल शिशिर काजल 
तुम भी केवल क्या यहो चाहती थो? 

उसका स्वाद तुम्हें शान्ति देता? 

मतो ज्ञएजाऊेगा-प्र अगाध जावन 

तुम्दे थामे रखेगा ठस दिन भी पृथ्वी पर 

-मे सारे गीत तुम्हरे लिर ह । 

हर मैदानमे पासमे- 

आकाशमें विखग है नोता होकर आकाश आकाशे 
इसके भावजूद जीवन का रग ओर क्या छिलाया जा सकता है 
य सव पते पचाने प्र! एक अजब विस्मय 
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जो पृथ्वी में मही रहा-आकाश मे भी नही उसका स्थान 
मही पहचान पाता उमे समुद्र का जल 

सारी सारौ रात्‌ नक्षत्र के साथ चलकर भी 

उसे मै नही पाता किसी एक मानुषी के मनरमे 

किसी मनुष्य के भीतर 

वह चीज जो जीवित रहती है हदय के गहे गहवर मे~ 
नक्षत्रसे भौ चुप किसी स्वामोश आसन पर 

एक मानुषी के मन मेँ एक मनुष्य के भीतर। 

एक गार कहकर देश ओर दिशाओं का देव 

गुंगा हो पडा रहता है- भूल जावा बतियाना, 

जी आग जल उठी थी-उनकी आंखो के भीतर 

बुञ्ञ जाते ह डूब जति है मिट जते हँ । 

फिर पैदा होती 7ई आकाश्चा आ जाता नया समय~ 
पुने नक्षत्रौ के दिन बीत जाते 

नएआरहेहै-जानकर भी 

मेरी छाती से फिर भरी क्या गिग फिसल कर 

किसी मातुषी के अन्दर? 

जो रम कौ पुरोहित बनकर जलाये है- छाती के भीतर 
मँ वही पुरोहित दहू- वही पुरोहित । 


जो नक्षत्र मर जति है, उसकी छती की ठडक 

लगती है मेरी देह मे- 

जो तारे जो हए ह उसका ओर मुंह कयि 

जागी हुई हो पुम 

वैसा आकाश जल रहा है उतर रह मन के अविग से 
जागी हुईं हो- 


कोई कसना सुनाती हई तुम टा गई रा-क । 
हता रहता रै आकाशग के नीव पिन प्रकर भीर भग्निययशप 
किनमे वर्तमान मन जाते व्ययित अतोत- 
फिरिभीद्‌नतैगरतुम्टाीएतौका 

ज मध्र क्षपो टै उसकी उदामौ 

जगौ हई एथ्वी ठनकौ पास तुम्दाए आकार । 
जौवन स्याद सिए जगी हुई छे तुम क्या मृत्यु यौ य्या 
तुममुये दे पाओगी? 

अपने आकाश र्मे तुम उण बनी षती टौ तय भी- 
मादौ आकाशकते शौतर्मे 

नव्रतेष्ठेरे क्षप 

न्त्र जैमे व 

गिरर्हेरं रज्ञ 

क्लान्त ह रोकर-शिसिर कौ तरह टप यप।- 
तुमं नही जानती उनका स्वाद 

वटे तो वुलाति है जीवन अवाध 

अगाप जीवन । 

भै जब हेमन्त कौ दर्पा मे वरसूगा 

रास्ते के पत्ते की तरह तय भी तुम 

मेरी छाती में सोयी रहोगौ ? 

गहरी नीदके घर्मे वृप्तेगा 

नुम्दाए मन्‌! 

तुम्हारे इस जीवन कौ धार 

क्षय हो जायेगी सब उस दिन? 

मेरी छती पर उस रात जमा था जो शिशिर का जल- 
तुमने भौ क्या केवल यही वाहा था- 


32४ जौवनानन्द दास 


(1 ॐ 


उसका स्वाद तुमे शन्ति देता । 

भँ ले इ जाऊंगा-पर अगाध जीवन 
तु रखेगा ध उप दिन्‌ भी पृथ्वी पए 
मेरे से मीत तुम्दरे लिए दै । 


4 = 


रेष्ठ कविताए/3 


अवसर कां गान 


(0) 


नीद ले रहो है भोर कौ धूप धान एर शीश रखे 
यततं कार्तिक के खेत मे शात गोव की तरह 
मैदान की घास कौ गध ठसकी तौ म~ 
आंखों मे उसको शिशिर की महक 

देहके ग्वाद कौ कथा कटती 

उसके स्वाद के अवसाद से पक उट है धान । 


शाम को प्रकाश आकर नष्ट कर देगा उसकौ साध का समय । 
चर्ये ओर अब सुबह- 
धूप का नरम रग शिशु के गाल कां तरह लाल 


मैदानी घास पर सैराव का घ्राण 
गोव रोले कै रास्तों प्र क्लान्त उत्सव का आया है आह्वान । 


चारे ओर शुक आई एसल 

उसके स्वनो से वृद वंद टपक रहा है शिशिर का जलं 

दूर दूर तक फैली सरसों कौ गध रह रह कर त्िरती आ रदी 
उल्लू ओर चूर्हो कौ वू से भरे हमा भण्डारके देशर्भे 
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कुक आती है देह धूप यहां धान की लाली बनकर 
धूप आकर चली जाती है उसके होगे को चूमकर। 


आहाद के अवसाद से भर ठठता है मेरा शतैर 

चारो ओर छाया धूप, खण्ड कण कार्तिक की भीड 

आंख कौ पूरी भूख मिट जाती है यहं हो रहा है यहं सिग्ध कान 
मोहल्ते रोते की देह प्र लगी हुई ै आज 

रूपशाली- धान बनाती रूपसी के देह की गन्य । 

मँ उसी सुन्दरी को देख लेता दू-ञ्ुको हई है नदी के इस पार 
प्रसव मेँ अन देर नंही-रूप छलक पडता है ठसका- 

शीत भकः नष्ट कर जायेगो उसे । 


फिर भी आज चुकी नही साल की नयी उप्र 

खेत खेत में ज्र रहा कच्ची धुप हांडी का रस 

मधुमक्खी कौ गुनगुन की तरह यूँ ही हो एही है आवाज्न बहुत 
मुबह धूप की मेला मे, अलसाई आभा कौ बेला! 


पेड की छह तले मदिर पर किस भाड ने रचा था छन्द । 
उसकी सारी कविता को आज पदा जायेगा अख्िरी पतने तक 
रज्य जय ओर साप्राज्य कौ बातें भूलकर 

माया के ठेर तले जो मद दवा है निकाल लगे उसकी शीतलता 
बुला र्लेगे मोहल्ले टोले की विवाहयोग्य कन्यार्ओं को । 

मैदान की ढलती पूप मे नाच होगा- 

शुरू होगा हेमन्त का स्निग्ध उत्सव । 


हारम हाय लिए गोल चक्कर म॑ घूम पूमकर 
कार्तिक कौ मीठी धूप म हमार मुख च्चुलसेगा 


श्रेष्ठ कविता^35 


बली धान कौ गदगई बाली के रगं ओर स्वाद से धर जयेगी हम सकी देह 
म दोगा कोई नाराज हमे देखकर कोई नीं जलेगा भुमेगा घर्मे देवक 
हमे फर्म नही है यादा 


भेम ओर आहाद का अलस समय हम लोगो का बौत जाता है समसे पहले 
दूर नदी की तरह पुकार करए एक अन्यं प्राण अवसाद 
बुला तेवा है हमे ओर ठठा देता है ह्मे थका सिर ओर सुस्त हाथ । 


तब सरसो की गध खेत से ठड जाती है धुप गिल प्र। 

आई है शाम अपनी शान्ति सदे राह धे 

तन रुक जाता ै आलसी गांव वालो के खेत का तमाशा- 

हिमन्त का भसव हो गया है, आखिरी सन्तान सफ़द मरे हरसिगार के निछौने पर, 
शराब कौ वृद एवत्र हो गयी है इस खेत कौ मिषठी के भीतर 

सारी हरी घास हो गई है सफ़ेद हो गया है आकाश धवल 

चला गया है गव यलो की अविवाहित युवतिरयो का दल। 


2) 


बृढ उल्लू कोरर से बाहर निकल अये है 

अधकार को देखकर मैदान के मुख पर, 

हरे धान के नीचे-माटी के भीतर चलते गये दै चृहे 
ज्लोपडी से चले गये है खेतिहर, 

सरसो के चेत के पास आज रात हममे जागी दै पिपासा 


उर्वर समतलों पर हम लोग खोजते नही हँ मसे का स्थान 
भेम ओर उसकी चाहत का गान 
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हम लोग गाति फिरते ई मोहल्ते येते मे भां चसे 
धान की एस म जिनका लगा रता रै मन 

ओर जो उपेक्षा कर सक्ते है साप्राज्य की 

जो अवहेलना करए गये है पृथ्वी के सरि सिशसन- 


हम लोर्गा के मोहल्ले के वे से भाड- 
गुदर ओर रजाओं के हाड मे जिनके धुल गये है हाड 
अधकारमे ठेरो मारी के नीचे पृथ्वी केतलमे, 
दीये कौ तरह वे निश्वास जलते है 

बीत मही गया उनका समय 

पृथ्वी के पुरोहित कौ तरह उन्ँ हुभा नही भय, 
प्रणयिनी की तरह वे हुई नहीं हदयहीन 

शहर की लडकिरयो के नाम कविता लिखकर 
खेतिहर कौ तरह माथे के पसीने से क्लान्त हो 
उन्हने कादा नही विताया नही समय 

रै भारी पे ठनका कपाल 

किसी एक सम्राट के साथ 

मिला हुआ है अज अंधेरो राते 

मुद्ध ओते हुए पोच फुट जमीन एर 

आज उसकी खोपडी कती रै अदास । 

गहत सत्त से पहतं आकः वे चले गए रै 
उनके दिन का प्रकाश बदल गया दै अपेरेमे। 


वै सरे देहाती कवि माव रोते के भाड- । 
आज इस अधकार मे अयेगे क्या फिर? 
उनकी उपजाञ देह को चूसकर जन्मी है आज खेत मे फसल 
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बहुत दिनी से उस गध को वे चूहे जानते दै समह्ते दँ 
नरम रात के हाथ ्ञरता है शिशिर का जल। 


वे भारे उल्लू आज शाम की निश्ठलता देखकर 
अपने हौ नाम पुकारे जात है बार बार 


मिष्धी के मौचेसेवे मृतकों के माथे 
स्वण में हिलते डोलते करते दै क्या अदभुत इशारे 
ये अधकार के मच्छर ओर नक्षत्र जानते ह । 


हम भी आये रँ खेत में फसल के बुलावे प्र 

सूर्यं लोक भरा दिन छोडकः पृथ्वी के यश को पीठे फैककर 
शहर बन्द्र बस्ती कारखाना दियासलाई कौ तीली से जलकर 
उतर आये है इस खेतमें 

शरीर का अवसाद ओर हदय का ज्वर भूल जाने के लिए 

शीतल चांद कौ तरह शिशिर के गीते पय धर कर 

हम चलना चाहते है फिर मर जाना चाहते दँ 

दिनर्मे परकाश के लाल लाल आग के प्ख मे जलते है पतगा से 
अगाध धान के रसम हम लोगों कामन 

हम लोग मना चाहते दै गंवई कवि मोहल्ले टोले की भा जैसे । 


मिक्षौ परलरटकर चला गया खेतिहर 

मया हल ठसका पडा हुआ दै- 

पुरानी प्यास जागी हुई है खेत की 

समयं की हक लगाता है- हमे भीतर उल्लू 
फलता है हेमन्ती घान 

दोनों पौव फैलाकर वैदे पृथ्वी कौ गोदर्मे। 
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आकाश के मीठे पथ पर रुक रुक कर तिता जावा है चद } 
अवसर है उसका- अबोध कौ तरह आहवाद भरा 

हमारा अन्त होने पर वह चला जायेगा पच्छिम 

इतना ही समय बचा है 

इसलिए यह बीत जाए रूप ओर कामना के गीत गति ! 


(9 


कटे खेत कौ गन्ष से यरं का पार भरा दै ! 

पृथ्वी की राह कुछ नही रै किसी किसान की तरह 

ज्ञरूगत नदी दूर खेत मेँ जना 

बोध अवरोध क्लेश कोलाहल भौ सुनने का समय नहं 

नहीं जानना चाहता सम्रार सजे है या भाड वने रै 

कही फिर मैबीलोन दूटकर चूर चूर हो जावा है 

मेप ओंख के पास लाना नही सैनिको के मशाल की ज्योति 
मगाडे गे लै उल्लू के प की तरह अन्धकार 

भे दुष जाय राज्य साम्राज्य के साथ 

यहां कोई काम नही-उत्साह कौ व्यथा नही 

उद्यम की महीं, यहं मिट गयी है माये कौ गहरी उततेजना ओर भावना 
आलमी मक्छियों की भिनभिन से भरी होती है खीज भरी सुबह ! 


पृथ्वी मायावौ नदौ के पार का देश लगती है 

सुबह की पडती धूप चाये ओर से दौडी यद्यं जम जती दै 
ग्रीप्मके समुद्र से आंखों मे ठनीदि गोत चैर अते दै 

यहो पलग पर सोये सोये बिताया कुछ दिन 

नीद की कामना मं जगा रहकर। 


ष्ठ केविवाए्‌/39 


य्ह चकितं होना नही पडेगा भयगरस्त रहने का नही समय 
उद्यम की व्यथा नही यह नहीं है उत्साह का भय 

यहाँ आकर काम को हाथ नही लगाना पडता 

माथे प्र चिन्ता की लकीर नही पडती 

याँ सौन्दर्य आकर रखेगा नही हाथ आंख ओर आंख के उपर 
नही मिलेगा प्यार 

सोचने का कीडा मर गया है यहो माथे के भोतर 


आलसी मक्छिर्यो की भिनभिन से भरो होती है खीज भरौ सुबह 
पृथ्वी मायावी नदी के पार का देश लगती है 

सुबह की पडती धूप चायो ओर दौढती हुई ययं जमती है 

ग्राम के समुद्र से आंख से उनीदे गीत तैर अति है 

या पलग पर सोये सोये विताऊंगा कुछ दिन 

नीदकं कामनामेजगकर 
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कैपमे 


यल वन के पास कैप लगाये षडा 
सारी रात दखिनी हवा 

आकाश से चौद कौ रोशनी 

एक घाई! हिरी कौ पुकार सुनाई देती है 
किसे पुकारती है वह? 

करी हिर का शिकार हो रहा दै, 
वने म आज भये है शिकारी 

मुञ्चे भी उनकी गन्ध आ रही है 
बिस्तर पुर पडे पडे 

नीद नही आती 

बसन्त कौ रत । 

चारो ओर वन का विस्मय, 

चैती बयार 

चोदमी की रसीती देह 

एक धाई हिरनी पुकार्ती रै सारी रात, 
घने वन मेँ जहां उजाला नही होता 
वहीं से नर मृग उसकी पुकार सुनते रै 
येह तेते हर उसकी तरफ़ अति टै । 





% नगतैण्डमे पायौ मे दाता विरोद हिरण 
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आज इस विस्मय भरी रातर्मे 
उनकेपरेम कौ है षडी 

उनके मन की सखो 

वन की आड लिए लि 

उन बुला रही दै चोदन मे 
मन्य ओर आस्वाद मँ धुली 
पिपासा की शान्ति के लिए । 


क्ल दै बाध कौ मोद यह भौ नही याद 

षिन के सीने मेँ आज कही मही द्रौफ़ 

नही रही सदेह की धूप छोह 

केवल पिपासा दै 

केवल रोमाच । 

आज चैसे हिनीके रूपसे चीति की छाती भी 

विस्मृतदै 

लालसा आकाश्चा के साथ प्रम स्वण साकार होते दिखाई देते हँ 
अनि इस वसन्ती रातर्भे 

रमी है मेय रात। 

एक-एक आरे द हि वन का परथ छोडकर 

पानी के शब्दे को पोषे फककर एकं नये आश्वासन कौ खोजर्मे 
दाति नख कौ बात भूलकर वन के पास 

सून्दपे के पेड तले-ज्योत्सा यें 

जैमे मनुष्य आवा दै सौ कौ नमकीन गन्य पाकर 
वैसेदौवेआद्देरै। 

उनका सकेतपार्दाह 
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उनके पवो कौ आवाज सुनाई पडती है 
इधर चदन मे घाईं हिरनी पुकारती है । 


सो,नही पाता 

कि सोये सोये बन्दूक की आवाज सुनता हू 
फिर बन्ूके दगती दै 

चंद की र्चोदनी मे घाई हिरनी फिर पुकारती है 


हदय मेँ अवसादं ने जन्म ले लिया है 
यहा अकेला पडा रह रहकर 

गोली कौ भावाज सुन सुनकर 
हिनो की पुकार सुन सुनकर । 


कल लौदेगी हिरनी 

भुबह के मरकाश मे वह देखेगी- 

आस परास मे पडे हँ अपने सार प्रमी! 

भनुष्यो ने उन्हे यही दिखाया ओर सिखाया है । 

फिर मै अपने भोजन की थाली में हिरन को गन्ध पाठगा 
पिरमा खाना होगा एम? 
क्यो ्ोगा? 


इन हिनो की वर्ते सोचकर मँ स्यो दुख होवा दू 
किम्रीनेनसन्तकी 


विस्मय रत में मुञ्चे भौ तो बुलाया न्ह, ज्योत्ला मे- 
दखिन हवामे 
उसरी घाई हिन की तरह? 
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मेर मन है एक नर मृग- 

दुनिया की हिसा 

चति की ओंख का आतक 

सुन्दर चमकने कौ सव वार्ति भूलकर 
क्याचाहानदीथामैनिभौकिखुद को तुम्हे सौषदू? 


मेरे हदय का प्यार इसी मृत मृगी कौ तरह रै 1 

मरकर धूलमें सन गये द सरिमूग 

ओौरउसरी मृमी की तष्ह तुम भी क्या बच नही गई थी? 
जीवन की विस्मय रत 

एक क्रिमौ बसन्त रते । 


तुमने किससे सीखा} 

मूत पशुओं की तरह अपना हाड मास लेकर 

दम लोग भी पडे रहते रै? 

दुख ओर वियोग लिए मृत्यु दरार पर 

उस मृत मृग कौ तरह पडे रते ह 

प्रेम साट साप ओर स्वप्न के साथ जीवित्त रहना 
बडा दुता दै 

भभ पृणा ओरम्‌त्यु 

नक्तँ पाता क्या? 


चलती रै दुनाली 

पाई रिती पुकारती दै 

मेते ओंम मदमद 
सोया एहकः नित्तान केता 
आहिस्ता आहिस्ता 
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धरुला देनी पडती दै 

बदूक ओर आवाज 

शिविर मे निस्तर पर रात अपनी दूसरी हौ कथा कहती है 
जिनकी दुनाली से हिरन मर जते है 

हिरन का हाड मास स्वाद ओर तृप्ति आई है जिनकी थाली 
वे भी तु्हाी तरर 

शिविर के बिस्तर पर नीद मे सूख रहा है हदय सोच सोचकर सोच सोचकर। 
यही व्यथा-यहो प्रेम सब तरफ़ बहता है- 

कही कीडे मकोर्डो मेँ कही मनुष्यर्मे 

की सबके जीवन मे 

बसन्त की चांदनी मे, 

हम सब भी वही मृत मृग। 
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मेदान की कहानी 4 
उल्लू 


खलिहान पहुंची एठली एसल 
हेमन्तके खेत 
बरसता है शिशिर का जल 


अध्राणनदोकीसासिसे 
दिमिषोरहेदै 
मोस पतते भरी षास आकाश तरे 


योद फैकता है बरफ़ीली फुहार 
धान खेत मैदान मेँ 
धुजं सा कुहासा। 


थर गया खेतिहर 

उनीदी सी धरती 

प्रात हू रेर- 

जाने किसकी दो आंखों मे नदी है 
नीदेकौञ्जगसौ भौ साथ | 

हल्दी के परतो को भीडमे 
शिरिरफे परख रगदे एमे 
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पखं की छाया पर शाखा ओढे 

नीद की उनीदी तस्वीर देख देख कर 
सलोने चाँद ओर मधुर तारे के साथ 

जगती है अध्राण रातर्भ 

वही अकेला पक्षौ, 

याद्‌ है आज भी- 

उस दिनं भी इसी तरह- फसल पहुंची थी खलिहान 
खेत खेत में चररहे थे उसी शिशिरके स्वर 
कार्चिक की अघ्राण, रात मे दूसरे पहर 

हल्दी के परतो क आड मे यैटकर 
शिशिर्मे पख रगडे राड 

एख प्र शाखा की छया ओदे 

नीद की उनीदी तस्वीरें देखते हुए 

सलोनि चांद ओर प्यरि तारे के साथ 

जामा धा सही पक्षी अगध एते । 


नदाकीसोससे 

चेरते भीहोजाती द सरद 

मसि पतते भरौ घास आकाश के ते, 
बरसी फुहार फेकता चदि 

धान खेत मैदानमे 

जमा धुं सा कुहासा 

धर गया खेतिहर 

उर्नीदी पृथ्वीम 

मैन पाया सकेत 

जनि किप्रकौ दो ओ मे नदीं षौ 
नीदकौज्ञगसी भी कोई साय) 
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मैदान की कहानी 2 
रस्ोला चोद 


एस्ीला चौद ताकरहादै 

मेर मुख कौ ओए-दाये ओर बे 
परती जमीन धासि फस दरार पड़ी जमीन 
ओस की वेदे । 


हंसुए सी रेदी रसीले चाद की आंख ~ 
दख रही है मौर एेसो हौ जानि कितनी रते- 
जिसका कोई लेखा जोखा नही ! 


बोलो चाद! 

आकाश चते 

खतो मे मिट गया है हल का निशान 

फसल काटे का समय आ गया दै-कब चला गया । 


सरसों फल गयी है-फिर तुम क्यो ख्डे हो 
अकेते दायः ओर चाये 

भास पात पत्री जमौन-जमीनर्मे दरार, 
ओसकाूद 


48८“ जौवनानन्द दसि 


मै उससे वतियाता दू 

फसल ठीक रही- 

कितने सरसो ह्वर गये- 

ओौरबढेहो गये ये तुम भी इस बूढी धरती कौ तरह। 


खेत खेत म हल की फाल 

मिट गया दै कितनी ना८-क्रितनी बार एषल कारे का 
समय आ गया है-चला गया है 

सरसों पकं गयी है-फिर क्यो हो तुम खडे 

दार्ये ओर बाय अकेले अकेले 

प्रती जमीन घास पत्ते 

जमीन मे दराए- 

ओस की बंद । 
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न 
मेदान की कहानी 3 
कार्तिक के मैदान का चाँद 


जागर उठता है हृदय मेँ आवेग । 
मीच याशेष रात के आकाशे 
जम तुमे ले अति है 

प्हाड की तरह वे मेष । 


उसी मृत पृथ्वी मे आज रात जिसे छोड दियारहै 
फटे फटे सादे मेष डरकर 

भाग गये तरसते न्यो कौ तरह 

अकाश में नक्षत्र जलने के 

कुछ देर बाद 

फिर तुम आये 

मैदान के बीच ओ चद ! 


परती पर जिसे होना नही था 
उसरदिन वहीहुजाथा 

वह फिर हाथ से निकलकर 

खो गया ओर उसी का स्वादं लिए 
तुम आज सामने खडे हयो । 
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मैदान धरती चँ ओर चुणी 

सरसो काटकर चले गये खेतिहर 

उनकी मारी की बत-उनके मैदान कौ कहानी 
सब छिप्‌ जाने प्र भी बहुत कुछ शेष रहता रै- 
तुम जानते हो-यह पृथ्वी आज क्या जानती है ? 
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मैदान की कहानी 4 
पच्चीस साल वाद 


आखिरी यार उसके साथ जब मैदान मे मुलाक्रात हुई थी- 
तो कदा था-“एक दिन एसे ही समय में फिर तुम आना- 
अगर अने की इच्छा रहौ तो- 

पच्चीसं साल बाद। 

-यह कहकर मँ घर भ गया था। 

उसके बाद कितने चोद्‌ सितारे 

मैदान मे मर गये- चे उल्लू- 

चौदनी मे धानं खेत खोज गये 

आंख बुञ्चे दाथ बाय पडकर 

जाने कितने सौये रहे 

जागा रहा केवल भँ अकेला। 


नक्षत्र को गतिं से भी तेज चला आ रहा समय 
लेकिन पच्चीस साल कहाँ बीत पते टै ? 

एक वारर 

पीले पे द््णो से 

भरर मैदान 

पतो पर सूखे इण्ठलो प्र 
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तैरर्हा है कुहासा 

चारे ओर गौर्यो के उजडे घोंसले 

ओस से भीगी राहो पर 

चिडियो के अण्डे का खोल ठडा कडकड 
कुम्हे, एक दो सडे कुम्हडे 

सते पते पर सूखे मकडे मकड़ी का दूय जाला 
खिली खिली चांदनी मे पथ दिखाते 

वे कुछ एक तरे दिखते है} 

हिम आकाश कौ देह प्र लेत मैदान मेँ 
धूमते रहते है चूहे ओर उत्तु, 

चावल का कण खाकर 

आज भी धूल मिटा रहे है- 

पच्चीस साल जाने कव के कट गये । 


रेष्ठ कविवार्‌/53 


सहज 


मेरेये गीतं 

तुम आकर कपी सुनोमौ मरी- 
आज रत्र मेरी पुकार 

बह जयेगी हवामे 

तेव भी मेर मन गाता रै । 
बुलाने की भाषा नही भूलता 
प्राणे प्यारलिए 

दुनियाके जे 

ते के कानमे 

गाता हूं गान्‌ । 

तुम आकर कभी सुनोगी नही मै जानता हू 
आज रात मेरी पुकार 

बह जायेगी हवा मे- 
फरिरभीमनगाताहै) 


तुम हो जल ओर समुद्र की लहर्की तरह 
तुम्हासे देह का वेग- 

नुम्द्र सहज मन 

तैप्ता चला आता दै 


54/जीवनानन्द दाप 


सागरके अविगम 

करौन लहर लग गयौ थी उसकी छाती मेँ 
अधे मे- 

कौन सी लहर उसे तेने आयी थी 
अधैरेर्मे- 

बह नही जानता 

सागरकौ रात काजल 

सागर की लहरहो 

एक तुम भी। 

तुमे कौन प्यार कएता है 

दुगे क्या किसी ने मन मे बसाया दै । 
पानी केवेगके साथ तुम चली जाती हो- 
उच्छवास लिए गदला जल बुलाता रह जाता है । 


तुम सिर्फ एक दिन एक राते को ठो 
आदमी ओर ओरत की भौड 

तुमे यलि है दूर-कितनी दूए 

किस सागर के किनारे-वन मे-ैदान म~ 
याकिआकाशनजुडे 

उत्का के भ्रकाशमें तपती हे 

याकिजिस आकाशे 

हंमुए की तरह टेदा चाँद 

निकल कर दुष जाता है- 


वहीं है तुम्हरे प्रा की इच्छा 
दसी के पास 


र्ठ कविवा/55 


जहल पडो की शाखे हिलती है- 

जाडे की रत मे मृतक के हाथ के सुद यड कौ तरह- 
जहो वन 

आदिम एत की गध 

छाती मे लिए अधरे मेँ गति है गीत- 

वही हो तुम। 


तिस्सग 

हदयके गीतम 

अथर रत कौ हवा कौ तरह 

एक दिन आकर दे गयी थौ उतना 
जितना सभव था एक 

रत के लिए। 


56/जीवनानन्द दास 


चिदियां 


बासन्ती रत है । मै बिछौने पर सोया हुआ हू 
अभी बहुत रात 

नीद से बेोक्षिल आंखें बन्द्‌ नही दोना चाहती । 
उधर सुनाई पडता है समुद्र का हाहाकार 

सिर के ऊपर स्काईलाइर 

आकाश मेँ पिडियौं परस्पर बतियाता 

आकाश र्मे म जाने कहां उड जती दै? 

चार्यो ओर उनके नो कौ गन्ध तैरती रै । 
बसन्त की रात शीर भर आया दै स्वाद 
ओं चाहती नही सोना 1 


जगते से आती है उस नक्षत्र की रोशनी उतरकर 
सागरकौ पनीली हवारमे 

मेश मन आरम पारदा है 

सव आर सभी सो ररे है- 

सागरके इस किन किस के आने का समय हुदै? 


समुद्र के पार बहुत दूर- ओर उस पार- 


किसी एकमेर पर्वेत पर 
रहती धीं ये धिहियया 


मरेषठ कविवार्प/57 


बित्जाडं की मार से उने समुद्र मे उतरा षडा था 
मनुष्य जैसे अपनी मौत कौ अजानता म उतरत है । 


बादामी सुनहले सफेद फडफडाते डैनो के भीतर 

रबर वैस छोरी गेंद बराबर छाती मेँ बन्द उनका जीवन 
जैसे रहती है मौत लाखो लाख मील दूर समुद्र के मुख पर 
चैमे दी अतल सत्य होकर। 


जीवन कही है- ओर जीवन का आस्वाद भी है अवश्य । 

सागर कौ कर्कश गर्न से अलग कहौं नदी का मढा पानी भी है- 
कटुक सी छतौ मे रहती दै यह बात 

कही पडा है पीठे शीत ओर सामने ही रै उम्मीद 

यही सोचते वे आये है । 


फिर किसी खेत मेँ अपनी प्रिया को लेकर चले जति है- 
रस्ते म, तो बातो मे बने रिश्ते के बाद अडे देने । 


सागर का बहुत नमक मथने के बाद मिली है यह मिष्टौ 
ओरमिद्री कौ गन्ध 

प्यार ओर प्यारी सन्तान 

अपना नीड 

बहुत गदा गहरा उनका स्वाद ! 


आज इस वासन्ती रातर्मे 

मीद से येोदिल पलके मुंदना नदीं चाही 
उधर समुद्र का स्वर 

स्कार्लाइट सर के ऊपर, 

आकाश में चिदया बतिया रही है-परस्पर। 


58/जौवनानन्द दास 


गिद्ध 


सपर सारी दोपहर खेत मैदान पर 

एशिया के आकाशर्मे 

हार घाट बस्ती निस्तन्य परान्तर 

जल्लं खेत मे दृढ नीरवता खडी रहती रै 

चँ भौ आदर देखता रै केवल गिद्ध खा रे रै । 


आकाश से परस्पर एक आकाश की तरहं 
रोशनी से उतारकर 


उनीदि दिकपा्त बने हाथियों जैसे दुरूद बादल से 
पिर षडे से-पृथ्वी मे एशिया के-खेत मैदान पर। 


कुछ ही क्षण ये त्यक्त पकी रक्ते दँ फिर आरण 
अभी काले विशाल डने ताड पर 

ओप अभी पहाड के शिखर शिखर-फिर समुद्र पार 
एक पल पृथ्वी को शोभाको निहते है 


फिर ओव धिर कर देते- लाश लेकर कब जदाज्ग आ रहा रै 
यम्ब सागर तट पर। 


अन्दगगाह अथकार मे भिड कर प्रतीक्षा करते रै 
ओर फिर साफ़ मालावार मे उड जति है 


शरेष्ठ कविदार्‌/59 





स्वनके हाथमे 


दुनिया भर की परशानिया-देह कौ बीमाप 
टीस उठती है दिल भ, इसलिए सपर्नो के हाथ 
भैँखुदकोसौपदेतादह। 


शात दिन कौ लहे पर, जो छायां तैर आती रै 
उन्दीकौ तहमं रै मेय जीवन 

यदि हमे मनम धे होते केवल स्वके हाथ 

तो पृथ्वी के दिन रातत का आघाते कोई ञचेल मदी पाता 
किसी का दित बूढा नही हेता- 

अर सन चलते स्व के दाथ धर कर! 


अकाश छाया की लहर में हिचकोले खाकर 
पूरोदिन ओर सारी रत भरवीक्चा करते कते 

पृथ्वी की व्यथा विरोध ओर यथार्थ 

हृदय भूल आदा दै सव 

अन्तर जो चाहता है- पाषा 

इच्छा पृथ्वी के कोने कोने जाकर जिसे दूत दै- 
स्व में वह सत्य दोकर रर उट 1 


ओर हदयाकाश्च कौ नदी लद उठाकर तृप्त होती दै ! 
तृप्त भी होती है तो तुमने नही जाना 
पृथ्वी की दीवारपर 

अस्पष्ट अक्षो मे लिख नही पाये 

अपने अन्तर कौ बात 

उजाले अधेरे मे सब व्यर्थ हो जाता है । 
पृथ्वी फी यह अधीरता 

ठहर जाती है हमरि हदय में व्यथा 

दूर धूल की राह छोडकर 

स्वणकीही गले लगा लेते दै हम 
उज्जवल काश से भरा दिन वुञ्ञ जाता है 
तुष्य की आगु भी समाप्त हो जाती है । 
पृथ्वौ कौ वहे पुरानी कहानी- 

मिटा देती है उसके तमाम निशान । 


कालं के हाथ मि देते है ओौर दूसरी सारो चर्े 


नक्र की भो आयु पूरी चे जती है 
किन्तु स्वण जगत- 
चलता रहता है निरन्तर। 


शरष्ठ कविता्/63 


क्ष 


मेने देखा है बगाल का चेहरा 


भैमि देखा है बगाल का चेहर इसलिए पृथ्वी का रूप 

देखने कहौ नदी जाता अधरे मँ जगे गूलर क पेड 

तकता हूँ, छते जैसे बडे परतो के नीचे वैठा हुआ दै 

भोर का दयोल पक्षी- चारो ओर देखता हं पल्लवो का स्तूप 
जामुन, बरगद कटहल सेमल पीपल साधे हुए है चण । 


नागफनी क! छया बलुआही ज्ञा पर पड रही है 

मधुकर! के नाव से म जाने कव चांद चम्पा के पास आ गया दै 
मै ही सेमल बरगद ओर वाड कौ नीली छया से भर पराह 
बगाल का अप्रतिम रूप। 


हाय बेहुलाने भी देखा था एक दिन गगा नावसे 
नदी किनि कृष्ण द्वादशौ की चाँदनीर्मे 

सुनहते धान के पास हारते पौपल बरगद वरम 

मन्द स्वरे खजनी कौ तरह इन््रसभारमे 

श्यामा? के कोमल गीत सुने थे बगाल के नदी कमारने 
खेत मैदान प्र धंधरू कौ तरह रोये थे उसके पव । 





1 सौदागद(सगी बेहुता की कथा का पराव) 
2 सोक सगव 


64/जीवनानन्द दास 





आका मे सात तारे 


जब खिल उठते है आकाश मे सात तरि तन मै य 

घास पर बैठे रहता हू पीले फल सा लाल मेय मृत उज्ज्वलता 
की तरह गगासागर मेँ डुबोकर ले आती है जैसे शान्ति 
अनुगत बगाल की नाली सध्या मे-जैसे कोई कैशवती कन्या 
चली आयी आकाश पर 


मेरी ओंखो मे-घसा है वह चेहर जिस पर केश विख है 
पृथ्वी की किसी भी एह ने देखी न होगी कभौ देसी कन्या- 
उसके काले केशो का चुम्बन सेमल कटहल जाम पर रते 
अविरल, कोई नही जानता होगा कि इतनी स्नग्ध गन्ध इपती है 
रूपसी के केश विन्यास से 


पृथ्वी की किसी राह पर नी होगी कच्चे धान फी गन्थ-कलमी! कौ बास 
हस के पख खर पोखर के जल चाद पुंठिया मछली कौ संधौ गध 
चव धोई किशोरी की भीगी कलाई ठंडा सा हाथ 

पिशोर के पौव मे चिपकी मोधी घास लाल लाल बटफल की 

दुखद्‌ गथ छायौ नीप्वता-इसी मे दै बगाल का प्राण 


जब खिल उठते है आकाश मे सात तारे तव पा जाता दू मेँ सकेत। 


----- 


1 पानीसागकीौएकङ्िस्म। 


ष्ठ कवितार65 


फिर आर्जँगा लौटकर 


फिर आगा मै धान सीढी नदी के तट प्र लौटकर-ऽसी बाले 

हो सकता रै मनुष्य बनकर नदी-सभव दै शखचील या मैना के वेश ्मे भज 
हो सकता रै भोर का कौवा गनकटरेसं ह कार्तिक के नवात्र के देशे 
कुहसि के सीने एर तैर कर एक दिन आऊं-इस कटहल की छेवर्मे 

हो सकता है बतत वनं किशोरी की-घुंधरू हेगि लाल पमे, 

पूरा दिने कटेगा कलमी के गध भरे जल मे तैते तैपे 

फिर आकऊंगा भँ बगाल के नदौ चेत मैदान को प्यार कले 

उठती लहर के जल से रसीले बगाल के हर करुणा सिक्त कगार प्र। 


हो सकवा दै गिद्ध ठडते दिखे सध्या की हवार्भे 

दयो सकता है एक लक्मो उत्सू पुकारे सेमल की डाल पर, 

हो सकेता दै धान के खील निखेर्ता कोई एक शिशु दिखाई दे आंगन की घास १ 
रुप्हले गदले जल में हय सकता है एक किशोर फटे पाल वाली नाव तैरये 
यामेड पार चांदी से मेष में सफ़ेद बगुते उडत दिखाई दे~ 

पुपचाप अथकार मे, पाओगे मुञ्चे उन्ही मे कही न कटी तुम} 
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गोल पत्तो के छप्पर की छाती चूमकर 


गोल पततो के कणर की छाती चूमकर नीला धुओं 
मुबरह आ शाम उडकर भुल जाता दै कार्तिक के कुहासे के साथ अमरं मे । 


पोखर कौ छोरी छोरी लाल काई हल्की लहर से वार बार चाहती है जुडना 
कवी के कच्चे पते, चूमना चाहते है मच्छीखोर पक्षी के पांव 

एक एक ईट धंसकए्-खो कहं जाती है गहे पानी मे दूब कर 

ट्टे षार प्र आज कोई आकर चावल धुले हाथों से गूंधती नही चोरी 

सूखे पते इधर उधर नही डोलते फिपते 

कौडी खेल कौ मस्ती मे-यह घर हो गया है सोप का विल । 


यने की तरह हाथ ठठाये उगये भुतहा पेड के जगल से 

हवा आकर क्या गयी- समञ्च नही पाया समञ्च नही पाया-चील क्यों रोती दै 
दुनियाके किसी कोने मे ममे नही देखी एेसी निर्जनता 

सीधे गस भीगे पथ-ुंह पर ूंट डाले बास चढ़ गया है विधवा की छत । 


श्मशान के पार सहसा जव सध्या उतर आती है, 
सरहेज फी डाल पर कार्तिक का चाँद निकलने पर रोते दै उल्ल्‌-नीम नीम॒ नीम। 


रेष्ठ क्विता/6ा 


यहाँ का नीला आकाश 


यरो नीला दै आकाशं मीते आकाश मे िते है सजन के फूल 

चिते ै-हिम घवत-आरिविन के भरकाश की तरह उनका रग 

आकन्द पएूल का काला भौरा कत्ता है यदं गुनन 

धू की दोपहरी को भरता ै- वार बार धूप उसके सुचिक्क्ण रोम 
कटहल ओर जामुन की छती पर लोटता ै- चचल अगुली से उसे थमे 
हल्का हल्का फिरता है यहं जामुन लीघी कटहल के वनर्मे 

धनपति श्रीमन्त, मेहुला छलना के दूता है चरणा 

मधुर रह में समाई है कौवे ओर कोयल के देह की धूल । 


कव की कायल जानते हो ? जव मुकुन्दगम? हाय- 

लिखन बैरे थे दूस पहर एकाग्र चित्त से चण्डी मगल 

तो कोयल की कूक से रुक रुक जाता धा लिखना 

ओर जन येहुला अकेली चली गगा कौ धार ैरकर 

सथ्याके अधेरेमें धान खेत ओर अमराई के शुरयुट से 

कोयल कौ पुकार सुन सुनकर उस्रकी आंखे छा गई थी घुष) 





1 सती बेहुलाकथाकेषाव्र) 
2 उपरिवेत 1 
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दृरपृथ्वीकीगधमे 


आज गर्त दूर पृथ्वी फी गयसे धर वदा टै मेग यंयातौ मन। 


एकं दिन मौत आक्र यदि दूए नव्रततत 

अनजानी धास के सीने प्रमुदे रो जनि के लिएफट 

तमे ठस पारमे, पपात कौ अविरल घास फी 

सौफ-सी मृदु गप भवी रहेगी.फिरोवौ के स्तनो 

पनी बार जननी ने पर अमे मक्यन चैवा रै 

पृ्यौ के पारे ओर घटो शान्ति रहती र पाम ओप सफ़ेद हाप स्मन। 


यदी आसं पृत्यु-पटीषीषेष्ठयै योमलषनं 

पदे पथेमौ एिपाफा- भौ एत दोरा मे एषी फ दम 

पौ शह एया ररेगा मूत्त ए रते फा जसग 

नेष ख मीता पस चित्य रेया क्या बंगत फ नय नर्ते? 
मजतग हव भौ उने शन्त सिग्यिठमे-र तनी गहणे 
अकामे स्थते परयेते-अोय गररषप-म्योर्पप्रः। 


+. 


चतुर्दिक्‌ नीरवता भरी सध्या मे 


चारो ओर शान्ति ओर नीरवता भरी सध्या 

मह मे खर परतवार लिए चुपचाप एक मैना उडती जा रही रै 
प्रिषित राह पर धीरे धरे एक वैलगाडी जा रही है 

सुनहे पूस के दूह से परा हुआ है ओंगन। 


दुनिया भर के उत्त पुकापते है मेमलर्मे 

घास मे धरती की सारी सुन्दरता दिखाई दे रही टै 
समार का सारा प्यार हम दोनो के मनर्मे- 
आकाश फैला है शान्ति लिए आकाश आकाशे! 
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कट चुका धान 


फट युका धाने 

पेते कतार एूस 
म्पे सापि णौ केयुत्त 
पोसता, शाव मे- 

उतणयं हुए दै। 


पटोमोषटेरं फुछ भवि एिवित लोग प्रामोशौ से 
यह धो यदी सोयौ है- 

एनं दिन जिसका सापधा 

परममेभ्रिसेएवापा। 


भमि पटा रम्विरै फिपनो एते पाम 
पएरष्गोनेदर्प्येरै- 
मणे पिन्ग अ्भजिश्यणाञपेगरषदा 


4, > 


राह चलना 


क्या एक मन मेँ सकेत लिये लिये 

अकेले अकेले शर शहर राह दर राह 

बहुत चला मै बहुत देखा सव ठीक टाक 

चलोती दै रामे बसे रात को चुपचाप सडक छोडकर 
अयनी नीद की दुनिया मे सव खो जाती है । 


गात भरर स्रीटलाइट अपना काम करते हृए जलती है 
आकाश के नीचे चुपचाप नीद को कोशिश 
पडे रहती है ईर घर साइनबोई, सरोखे छत दरवाजे 


अकेले अकेले चलते हए 

अपने भीतर महसूस करता हूं इनकी गहरी चुणी 

रात गये देखता टू तारे खण्डहर मीनार कौ चोटी 

सब निर्जनतासे धिरगये रहै 

लगता दै किसी दिन इससे भो अधिक ये चुप दिकेगे । 


ओर कपौ क्या देखा है कि कलकते के ऊपर हन्ये ते ठे हुए? 
ओर कलकत्ता किसी स्माएक की तरह दिखाई दे र्हा है 

आंख जक अति है गुमसुम चुरुट जलता रहता है 

हवा ओर धूल मिष्ट से ओंदे मवे एक ओर खिसक जाता हू 
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पो से दूट पडे देँ वादामी ओर पौते पते 
अकेले अकेले येवीलोम कौ रातं मे एेसे ही फिरतारहा हू 
क्यो ? मँ नही जानता ठजाशे व्यस्त सार्लो के बाद भी । 


रेष्ठ कवितार्/73 


वनलता सेन 


जायो साल से राह चल रहा दू पृथ्वी के पथ षर 

सिहल्‌ के समुद्र से रात के अंधेरे म मलय सागर तक 

फिरा बहुत मै विम्बिसार ओर अशोक के धूसर जगत मे 

श्य मैं वँ बुव दूर अंधेरे विदर्भ नगरमे 

भँ एक क्लान्त प्राण जिसे घेरे दै चाये ओर जीवन सागर का फेन 
मुञ्चे दो पल शान्ति जिसने दी वह-नाटोर की बनलता सेन । 


केश उसके जाने कब से काली विदिशा की रत 

मुख उसका श्रावस्ती का कारु शित्प- 

दूर सागर ममे दूटी पतवार लिए भरकता नाविक 

जैसे देखता दै दारचीनी द्वीप के भीतर रे घस का देश 

वैसे ही उसे देखा अन्धकारे पूछ उठी कलं रहे इतने दिन 2” 
चिडियों के नीड सी आंख उठाये नाटोर कौ बनलता सेन । 


समस्त दिन शेष होते शिशिर की तरह नि शब्द 

आ जाती है सध्या अपनेङैने परधूपकी गघरपोछलेतीरै चीत 
पृथ्वी के सरे रग वुञ्च जाने पर पाण्डुलिपि करतौ आयोजन 

तय करस्सो मे चिलमिलति दँ जुगतुरओं के रग 

पक्षो फिरते धर सर्वस्य नदी धा-निपाकर जीवन रकी तेनदेन 
रह जाती अधरे मे मुलाभिमुख सिफ़ बनलता सेन । 
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मुहे तुम 


मुञे तुमने दिखाया था-एक दिन 

विस्तृत मैदान देवदार ओर पाम के प्वामोश शिखर 
दूर दर तक कैले 

दोपहर की निर्जन गभौर हवा 

चील के ठैने के भीतर खो जति है निस्पन्द 

ओर फिर ज्वार कौ तरह लौटकर एक एक इरोखे 
देर तकं बतियाते ये । 


ेसा लगता है मौने पृथ्वी जैसे कोई मायावती नदी के पार का देश दो । 
फिर बहुत दूर दिखाई दी- 

दोहौ रूपसी हवा मँ घास पर कोई धान फटकारती 

गीत गाती हुई । 

सगता है पल पल कौ दोपह्ी में कोई भरपुरा जीवन तैर आया दै । 
शामके भीमे भीगे मुहूर्ते 

नदीर्मे साभर नीलगाय ओर हरणो की छया्ओं का आना जाना 

भजे एुमने दिखाई थी- 

एक सफ़ेद चीतल हिरणी की छाया 

नदौकेपानीमें पूरी शामसे 


मावे से बनी धूसर खीर की मूर्ति कौ तर्ट- 
स्थिर! > 
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कथौ कथार दूर बहुर दूर श्मशान घार से चन्दन चिता कौ चिरयध 
अआगमेधीकौगध 

शाम असम्भव उदास 

श्राउ हरौ शाल बु्गते सूर्य मे 

अमरूद ओँवला देवदार ओर शाल 

हवा के सीने पर स्पृहा उत्साह जीवन का फेन 

रात, नक्ष्र ओर नक्र के निस्नन्ध अतीते 

सफ़ेद कलि छीर के कवूतर का चौदनी मे उडना बैठना छ्टपराना 
मे सब तुमने मुञ्चे दिखाया था- 

उजाले की दरह, 

भेम कौ तरह 

अकेलेपन कौ तरह, 

मृत्यु बाद के बेहद घने अन्धकार का तरह । 
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तुम 


नक्षत्रौ की गति से चाये ओर उजाला है आकाशे 
बहती हवा मे नीली नीली दौख रही प्रान्तर की घास 
सोर हकेचुआ ओरञ्चीपभीनीदमें 

आम, नीम कटहल के विस्तार मेँ पडी हई हो केवल तुम 
मिष फी बहुत तहे खो गईं हो या फिर दूर आकाश पार 
अंधेरे मे क्या सोचती हो तुम? 

यहलो जामुन के जगल मे अकेली कबूतरी बोली 
जैसे तुम्हारे अभाव में यह तुम्ही हो । 

मेरे इतने करीव अश्न के विशाल आकुल आकाशे 
ओर किसर इतने सहज, गहरे ओर अनायास मिलूगा 
कहते ही- 

प्रकृतस्य प्रकृति की तरह प्रेम अप्रेमसे दूर 

निखिल अधकार के लिए उड गयौ चिडिया । 


भ्रष्ठ कविता? 





अन्धकार 


घोर अन्धकारकीनीतसे 

नदी के छल छल शब्द से फिर जाग ठा 

देखा प्राडुर चाँद ने वैतरिणी से अपनी आधी खवा समेट ती- 
कीर्तिनिशकौ ओर 

धानसीढी नदी के किनारे सोया धा-पौप कौ रात- 

अवरम कभौ नही जागा अव कभी नरी जगनुगा । 

ओ नीली कस्तूरी भाभा वाले चोद । 


तुमदिन का अजीरलो उदामलौ स्वमलो 

भीतर की भृत्यु शन्ति ओर स्थिप्ता 

ओर अगाध नीद का जो आस्वाद दै उसे तुम बेध कर मार नदी सक्ते 
इसलिए तुम प्रदाह भ्वहमान यन्रणा लो 

पताहै चंद 

ओ नीली कस्तूरी आभा वाते चांद 

रात क्या तुम जानती हो 

किम बहुत दिनों तक अन्धकार के भीतर अनन्त मृत्यु मे घुला मिला 
भोर के इस उजाले के उच्दवास मेँ अचानक 

यह जानकपकिर्मृपृथ्वीकादू 

मैडर- 
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दुख पराया असीम दुर्निवार 

पाया रक्तिम आकाश पर-उठकर 

सूर्य मे सैनिक वर्दी मे दुमिया के आमने सामने 

रहम का मुदे निर्देश दिया है 

मेण पूरा हदय धृणा, वेदना, आक्रोश सं भरर उग 

देखा कि सूर्यं की गरमी से आक्रान्त पृथ्वी ने जैसे 
करोड सुभे के आर्तनादं मे उत्सव शुरू कर दिया है 
हाय उत्सव । 

हदय के अविरल अधिय मेँ सूर्य को डुबोये इुबोये 
मैने फिएसोना चाहा, 

अन्धकार के स्तन ओर योनि के भीतर अनन्त मृत्यु की तरह 
पुल मिलकर। 


हिनरहिनारी 

मै तुम्हरी पृथ्वी को कभी जान नही पाया 

किसी ओर नक्षत्र का भ नही हँ मैँ। 

जहो का स्पन्दन सघर्पं गति ज उदाम चिन्ता काज 

जह सूरय, पृथ्वी बृहस्पति कालपुरुष अनन्त आकाशं गन्थि 
सैकंडो गिद्ध कौ पुकार 

गिद्धिन की' मसव वेदना का आडम्बर, 

ये सब उतासते दै पृथ्वी की भयावह आरती 

ओर भोर अन्धे मे नीद के आस्वाद से मेरी आत्मा ललित, 
मङ्े यों जगाना चाहते द? 

हे समय ग्रन्व हे सूर्य माष निशीथ कौ कोयल् 

हे स्मृति, रे हिम हवा, 

मञ्चे क्यों जगाना चाहते हो तुम सब ? 


रेष्ठ कविता"? 


अनो अन्धकार की नीद से नदी के छल छल शब्द से 

मँ अब कधी जामूया नही 

धीरे धीरे पौप की राते धानसीदी के कगारपर 

नजर फिग कर नही देखुंगा कि पीले चाँदने 

वैतरिणी से अपनी आधी छाया कौर्तिनिशा की ओर गुटिया ली है। 
कभी मही जागुंगा, अब कभी भी नही जगंगा 

भँ सोया रटूगा धानसीढी नदी के आसपास 
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सुरजना 


सुर्जना आज भौ तुम हमारी पृथ्वीर्मे हो, 
पृथ्वी की एक समवयसी लडकी कौ तरह, 
अपनी कालौ आंखों से देखती हो नीलिमा । 


मूनानी ओर हिन्दू ज्योति के नियमो का रूढ आयोजन 
सुना हो फेनिल शब्दो को तिलोत्तमा नगरी कौ देह प्र 
क्या क्या चाहा था? क्या पाया है ओर क्या खोया है । 


उमर बढौ रै अनिको कई ख पुरुषो कौ 

अभी अभी दूना है सूर्यं नक्षत्र का आलोक 

फिर भौ सागर नीला दै सीप कौ देह प्र अत्पना 

एक पक्षी का गान कितना मीठा होता है । 

मानव किमी को चाहता है-उसका वही निहत उज्ज्वल 
ईश्वर के बदले अन्य किस साधना का एल । 


यादहै क्ब किसी ताये भरी रत की हवार्मे 
धर्माशोक के पुत्र महेन के साथ 

जो कोलाहल के सग उतरे थे महासागर के पथ प्रर 
भाणो मे अन्तिम इच्छा लिए। 

तो भर भैकिसौ को समञ्चा नही पाया था 
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वह इच्छा सघ की नद्यै, शक्ति को नही कल्याणकारी सुधियो कौ करुणा की नहं 
उससे भरौ कही अधिक था मानव के लिए मानवौ का प्रकाश । 

जिस तरह सवके सब अंधेरे समुद्रो के क्लान्त नाविक 

मविखरयो कौ गुजन कौ तरह एक विह्वल हवा 

भूमध्य सागर मे लीन किसी दूरस्य सभ्यता से- 

आज कौ नयी सभ्यतामे लौट आते रै 

तुम उसी अपरूप सिधु कौ रात मे मृतको की रुदन टे 

देह से प्यार करतो हौ भोर के कल्लोल मेँ । 
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सविता 


सविता शायद हमे मनुष्य जन्म मिला दै 

किसी वसन्तको ही रात 

भूमध्य सागर को धेरे जो जातियों थी उनके बीच 
उन्दी के साथ 

सिन्धु के अंधेरे रसतो पर किया दै गुजन 

वहं दबी दबी रोशनी थी उस रक्तं लोहित रोशनीर्मे 
भुक्ता के शिकारी थे 

ओर थौ रेशमी दूथ की तरह गोरी गोरी नारी । 
अनन्ते धूप से शाश्वत अन्धकार 

की ओर सबके सम अचानक शाम बीतने पर 
केही नीरव ए्वामोशौ मेँ चले जति ये। 

चारे ओर कौ नीद सपतक्छषि नक्षत्र कौ छायाम 
मध्य युग का अवसान हो णया 

ओर इस अवसान को बनाये रखने के लिए 

योएप ओर यूनान बन गये नये सभ्य ईसाई । 

फिर अतीत से उठकर मै तुम ओर वे अगे चले- 
सिन्ु कौ रातकेजलको भी याददेगा 

कि नई दुनिया की तरफ़ आधे आगे चलते थे 
कैसा तो अनन्योपाय होने के आह्वान प्र 
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हम तोष आकुल हो उठकर 

परतुष्य को मनुष्य फ़ व्यक्तिमतत उपसस्थि प्र पुरस्कृत किया जयेषा 
आदि आदि सहमति के गावजृद 

पृथ्वी की मृत सथ्यतार्मे 

जाते ही थे सागरके स्िग्य कलवर्मे। 


अब एकं दूसरी रोशनी जलती दै पृष्व पर 
कैसी तो एक अपव्ययौ अक्तान्त आग ! 
ओरम जने तुम्हरे धने कते केर्शो मे 

कव का समुद्र का लवण 

तुम्हारे मुख कौ रेखा मे आज भी कितने मूत 
ईसाई पादिरयो के चेष 

दिखाईदेतेह 

सुबह के उगते सूर्यं कौ तरह 

हुत करब, पट बहुत दूर । 
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~~~ 


मुचेतना 


मेता, तुम बहुव दूर शाम फे नर के करीब 
एक दोपहो, 

अहं दातचीनी नाग के एक रस्म मेँ 

केवत मिर्जनता नसौ हुई ३। 

इस समार युद घून गौर जीत 

सत्प है, पर केवत यही सत्य मदी 

एक न एफ दिन कलकततामें धी होगा युद्ध 

एए मेण मन तुम्दे लिए ही रेगा। 

भजे तक बहुत कष्ठ पूप मे फिरता रहा प्राण 
आदमौ को आदमी की त प्यार कले जाकर 
पायाहै चैने शायदमेरे ही हाय मर गये से जन 
भाई यन्धु परिजन । 

पृथ्वी फे भीतर अन्दर तक बीमार है 

फिर परी आदमौ पृथ्वी काक्र्जदारहै 

श्वो की एल लदे लादे 

जहाज्न आता है हमारे शहर के यन्दरगाह पर 
पू मे शव से फैलता है सुनहला विस्मय 
जिसने हमारे पिता बुद्ध कनयूशियस की तरह 
ह्मे भी मूक कयि रखा रै 


ष्ठ कदिताे^85 


तोग, गौर खून दो फी गुहार लगाये दै । 
सुचेतना तुम्ही रोशनी हे- 
मनीपीगण इसे जानने मे अभी शताब्दी लमारयेगे ! 


ये हवा जितनी परम सूर्यं किरण से उज्वल है 

हमरे जैसे दुखी दुखविहीनं नाविक के हार्थो 

मानव को भौ उतना दौ मन्दर गढना है 

भजि नही तो अन्तिम महर आने तक! 

मुञ्मे मिष्ट भौरपृथ्वीकोपतेकीगढीसापथी 

जनमृं यान जनम की दुविधा वा 

कि फिर जन्म लेकर जो लाभ है वह सय समस्चा 

कि ठडी देह चूकर उजली भोरमे पाया 

जो नदं ह्यना था- वही होता है आदमी का ओर वही होगा- 
शाश्वत रात कौ छाती मे सब वही 


अनन्ते सूर्योदय। 
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शत 


भग रही है रुपहली घोँदनी, उस खर पतवारके भीतर 
हजारे मच्छर ने बनाया है घर वहीं पर 


सोनमछली जलँ खातौ दै कुटुर कुर 
मौन प्रताक्षारत जहौ रहे दै नीले मच्छ 


निर्जन जहां मखली के सग सा हो रह चुपसुप 
पृथ्वी के दूसरी ओर एकाकी नदी का गाढा रूप 


कान्तारकी एक तरफ नदीकेजलको 
बावला कासं पर सोये सोये देखता है केवल, 


सञ्च को बलकछहि मेष क्षत्र रति का अन्धकार 
जैसे विशाल नीला जूडा बोधे किसी नारी का हितता सर 


पृथ्वी की अन्य नदी एर यह नदी 
लाल मेष परली चांदनी भयो इसे गौर से देखो अगर 





1 जगली घसि 
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दूमपै कोई रानी ओर अन्धकार यत्तं नष रटौ 
साल-नीत ओर सुम मेष म्लान नील चाँदमी है 


यही पर पृपाल्िनी पौष का शाव 
तिप्वा पिग्दिन नौला, चाच, स्परला,मौप्व ! 


्ेष्ठ कविताे/89 





हाय चील 


हाय चोल, सुनहते डैने कौ चील इस भीगे मेष कौ दुष मे 

गे मे ओर उडो नही तुम धानसीढी नदी के आसपास 

कुम्ते गीले स्वर मे तफल सौ उसकी म्तान आंख याद आतां है 

उसकी ज किसी गजकन्याओं को तरह रूप धरे पृथ्वी से दूर चलौ मयो है 
फिर क्यो लते हो बुला? जी को कुरेद कौने चाहता है घाव जगाना 

हाय चौल, सुनहते डैने कौ चील इस भीगे मेष कौ दुपहरीरमे 

रोरोउडो नही तुम धानसीढी नदी के आसपास 
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सिन्धुसारस 


दोएकधडीके तिर हौ धूपसागर की गोदमे सि$ तुम ओरर्मँ 

हे सिन्धु सास 

मालानार पाड की गोद छोडकर सुदूर लहे के जगते में उतरता हू 
रहस्य कौ टैनैला-नाच रही दै, मै इस सागर किनारे चुपचाप्‌ सन्ध 
देखता रहता हू वफ चैसे सफ़ेद डने आकाश की देह पर 

धवल फेने कौ तरह नाच ठठकर पृथ्व को आनन्द जताति है । 


मिट जते है पहारो के शिखर से गिद्धिनी के काले गीत 
फिर बीतेती रात, ठतश्वास, फिर तुम्हरे गीर्तो ने रचे 

नया सागर उजली धूप हरौ घास चैते प्राण 

पृथ्वी कौ क्लान्त छती मेँ फिर तुम्हारे गौत 

शैल गवर से अधस तरग का करता दै आह्वान 1 


जानते हो बहुत युग बीत गये है ? मर गये अनेकों नृपति ? 

सोने के बहुत धान ज्र गये है जानते हो क्यो ? बहुत गहरी क्षति 
हमे थका गयी है-खो दिया है आनन्द का चलन, 

इच्छा, चिन्ता ९ , भविष्य वर्तमान यह वर्तमान 

विग्स गौत गा रहे है हमारे हदय मे, वेदना कौ हम सन्तान ? 
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जानता हूं पक्षौ सफेद पक्षौ मालाबार के फेन कौ सन्तान, 

तुम पीठे नही देखो तुम्हार कोई अतीत नही, स्मृति नही 

छती में नही दै आकर्ण धूसर 

पाण्डुलिपि पृथ्वी के पिरयो जसौ नही दै जाडे का दश ओर कुमे का ष॒र। 
जो रक्त बहा उसी के स्वण मे वाथा कल्पना का निस्सम भभात नहीं है- 

नही है निम्नभूमि नही आनन्द के अन्तल मे प्रश्न भौर चिन्ता का आघात । 


स्वप तुमने देखा तो नहौ- पृथ्व के सरि रास, सरे सागर किसी एकान्तरे 
विपरीत द्वीपे दुर मायावौ के दर्षणरभे भेटरोती रै 

रूपी के साथ अकेला सध्या नदी की लहरमेँ आसम कथा की तरह 
एकरेखा उसके प्राण मे-म्लान केश आंखें उसकी लता वन कौ तरह कातौ 
एक वार स्वण में उसे देख लेती दै पृथ्वौ की सारी रोशनी। 


इूब गया जहो स्वर्णं मधु खत्म हो गई जहां करती नही रसोई 

मक्खी ओर हल्दी पत्तो कौ गन्ध से भर उठी रै अविचल मैनी का मन, 
मेष की दोपहर तैरती दै-सुनहली चील कौ छाती मे मचता है उन्मन 
अहा मेषभगी दुपहरी म, धानसीढी नदौ के पास 

वहं आकाश मँ ओर पृथ्वी कौ घास में कोई नदी । 


तुम इस निस्तन्धता को पहचानती हो या कि रक्त के रास्ते पर पृथ्वी कौ धूलर्मे 

पता दै काछी विदिशा कौ मुखश्री मक्खी चैसी इप्ती रै, ~ 
सौन्दर्य ने हाथ रा है अन्धकार ओर मुख के विवरर्मे 

गहे नलतम चाहत ओर कोशिश मनुष्य की-इनद्रधतुष पकडने का क्लान्त आयोजनं 
ठेमन्त के कुहासे में मिर रहे है-अल्पजीवी दिन कौ तरह । 


ये सब जानते टो क्या-भवाल पजर मेँ पिरकर डैनो के उल्लास 
धूप में िलमिलाते हँ सफ़ेद डैने सफेद फेन बर्च्वो के पास 
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हैिददरोप जैसे दोपहर के असीम आकाश में । 
जगममति र पूप मे वफ की तरह सफ़ेद दैने 
जबकि हम पृथ्वी के स्वप ओर चिन्तां सय 
उनके लिए अपरिचित ओर अगजाने दै! 


चदल घास के नीड मे कव तुमने जन्म सिया था 
विषण्ण पृथ्वी छोडकर जु उतरे थे से 

अप्व सागरे ओर चौन साणरमे- 

सुदूर भारत के सागरो के उत्सव में । 


शौतार्थ इम पृ्वी की आमरण चेष्टा, क्लान्त ओर विहग्लता भूलकर 
कब ठते थे नील सागरके नीडर्मे। 


धान के रस की बरत ह पृथ्वौ-इसकौ नरम गयु 

पृथ्वी कौ शखमाला नारो दै वही- भौर उसके मेमौ का म्लान 
निस्सग मुख का रूप सूखे तृण की तरह उसका प्राण 

नही जानते, कभी पो नदीं जगे, बस कलरएव कसते वड जति रै- 
शतसिनिम्ध सूर्य वे, शाश्वत सूर्य की तेञ्न गति से 


तीस साल वाद्‌ 


बोस साल बाद अगर उससे हो जाए मुलाकात । 

शाम की पीती नदी मेँ कौवे जने घर फे तें तय, 

जब धास पात नरम ओर हल्की हो जाए। 

याजन कोईनहो धाम खेतमें 

कही भी आपाधापी मचीमहो 

हसो ओर पिदि्यो के पोसर्लो से जब गिर रदे ह तिनके 

मनियार के घर रात हो शौत लये ओर जव शिशिर की नमी श्षररही टो । 


जौवत कर गया है वौस साल पार- 

रसे मे तुमं पा जाऊँ माटी राह एक बार। 

हो सकता है आथां रात को जब चोद ठगाो 
शिरोप या जामुन ्ञाऊयाआमके 

पत्तो के गुच्छो के पीठे 

काले कोमल डाल पात ज्ञाकती तुम आ जाओ 
कया बीस साल पहले की तुम्हे कुछ नही याद 1 
जीवन कर गया है नख साल पार 

ओर मे म अगर मुलाकात हो जाए एक बार। 


तब शायद इपटकर उल्लू मैदान प्र उतर पडे 
बबुआ की गली के अन्धकार्मे 
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अश्वत्थ के जगते के फकर्मे 

करं दपा आपको ? 

पतक कौ तरह जुककर चुपँ कहां चौल का डैना थाम्‌ क~ 
मुनहतसी-सुनहती वौल-शिशिर का शिकार कर 

जिस्ेते गयी ठसे 

बीस साल बाद ठसी कोहरे 

अगर मुलाकात हो जाए। 


रेष्ठ कविताप्‌/95 


घास 


कच्चे नीबू के पत्ती सी नरम मंगिया रोशनी से 
भरगयी दै पृथ्व की भोरनेला 


कच्यै बातावी। नीृ सी हरी घास उसी की चरे ओर गन्ध 
हिरो का जुड़ उसे दूग रह दै} 


मेरे भो इच्छा होती है घास कौ इस गन्य को 
हरे मद का तरह भर भर गिलास पान करं 


इस घास की देहको छान 
इस धास की ओंँख मँ अपनी ओ मलं 
घास की परं मुञञ पाल पोसे 


भेरी इच्छा हेती है- 

घास के भीतर 

किसी निविड घास माताकी 
देह के सुस्वाद अन्धकार से 
धासकेरूपरमेजन्मलूं। 


1 अपनी सुगध के तिये ग्रसिदध विरो प्रकार का नोन्‌ । 
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तेज हवा की रात 


कल कौ रत तेज हवा के को भी रात थी-असख्य नकषतर कौ रत 
सारी एत अपार हवा मेरी मच्छप्दानी उडातौ रही 

मच्छरदानी कभी फूल उठी, मौसमी समुद्र के पेट की तरह 

कभौ बिस्तर छोडकर नक्ष्रो की तरफ़ ठंड जाना चाहा उसने 

आधी नीद मे लगता- 

शायद मच्छरदानी मेरे सर पर नही 

स्वाति तारे की गोद से रगड खाती हवा के नील सागरमें 

सफ़ेद बगुले की तरह वह उदी । 

पे अदभुत रात थी कल की रात । 


मरे हए नक्षत्र कल जीवित हो उठे थे- आकाश में तिलभर रखने कौ जगह न थौ 
पृथ्वी के लुप्त भाय मृतको का धुंधला चेहरा भी मैने न्दी नकषतर मे देखा 

गतत के अन्धकार मे अश्वत्य के शिखर प्र प्रेमी चील पुर्पो से 

शिशिरसे भोगी आंख की तरह डिलमिलारहे यथे तरे 

चोदन रत मे बेवीलोन कौ रानी की देह प्र 

चीते की चमकीली खाल कौ शाल सा चमक रहा था-विशाल आकाश । 

रसौ अद्भुत रात थी कल कौ एत । 


ओ नक्ष आकाश की कराती पर हननाय साल पहले मर गये ये 
वे भोकलजेगले के भीतर से असख्य मृत आकारा साय तेकए अये थे 
भिने जिन रूपसिर्यो को मनि एशिया मिस विदिशा मेँ मरते देखा 
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कल षे सब सुदूर दिगन पर कोह में लम्ये भाले 
हाथमे लिये कतारमे खडे हो गये थे- 
मृत्युकोहणो? 

या जीवन की जीत जते के तिए? 

याग्रेम की भयावह गम्भीर स्तन्धता भूलने के लिए? 


एक गहे नीले अत्याचार ने मुञ्चे फ़ाडकर रख दिया कल रात 
विरमदीन आकाश के विस्तृत डैनो के भीतर 

पृथ्वी कीडे की तरह मर गयौ थी आकाश की छती से उतरकर 
मेरे जँगले के भौतर सार्य सायं कएती 

सिह कौ गर्जना से भयभीत दे परानतर में सैकड़ों जेबर्ये कौ तरह । 


मेरे अतर भर आयी विस्तृत फिलिर की हरी धास कौ गन्ध 
दिगन्त प्लावित हो आया तीखी धूप कौ गन् से मानो 
मिलनोन्मत्त वाधिनी की गर्जना- अथकार चचल विगर 
जौवन के कठोर नील प्राण को लेकर 

मेरा रोम रोम जाग उट । 

मेर हदय पृथ्वी छोड 

एक नक्षत्र को माथे पर उटाये तारो ता मे उडाकेर ते जति 
एक गिद्ध की तरह- 

हवा के नीले सागर में स्फीत पागल गुन्बारे की तरह उड गया। 
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~ 


वनहंस 


पपू के धूसर पख उड जति है नक्षत्र के माणो म- 
भीगे खेत छोड चोद के बुलावे पर 

बनेहस खोलते हँ पंख उनके शब्द सुनता हं सायं सायं 
एक दो तीन चार अजस अपार 

गत के किनारे गुस्से से डैना शचाडते । 


दो तीन इनन कौ आवाज मे भागते भागते 

पडा रहता फिर नक्षत्र का विशाल आकाश 

हस देह की गन्ध ओर दो एक कल्पना के हस 

याद आता है बहुत पहले मुहल्ले टोले की अरुणिमा सन्याल का चेह 
उडते उडते वे पौष की चदनौ मे नीरव 

पृध्वौ कौ सारी ध्वनियां ओर स रगो के मिर जने पर 

हदय मे शब्दहीन ज्योत्ना के भीतर 

उडते है कल्पना के हस । 
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शख माला 


ऊवड खाबड पथ के पौठे ओर सध्या के अन्धकारे 
कौन,एक ना आकार जिसने मुञ्चे एकार 

बोती तफल सी नीली तुम्हारी दो दुखी ओंखे मे पाना चाहती हूं । 
नक्र मे कुहासे फी पारमे 

वह भी सांडकौनदीमे, 

जहो उतराती है जुगतुओं कौ देह से रोशनी 

धूसर ुग्धू कौ तरह ठैने फैलाये 

पुती मिती गन्थ के अन्धकाररमे 

धानसीठौ नदी तैरतैर 

सुनहली धान कौ सीदियो मे धानकेहरखेतर्मे 

मुञ्चे खोजती एदी है अकेली पुग्धू क तरह 

धुग्धू केभ्रर्णो की तरह 

दिषतायी पटौ चहचहाती पिदियो के रगर्मे सरनोर 
वत्ते पुग्यु,जो सोड-अपैरे पीगे शिपीप पर 
दिषाईदेताहै वही 

जिसके ऊपर सीग जैसा टेढा चोद ठगता है 

कौडौ वैसा सफेद दै जिसका मुंह 

दोर्नहापहिम 

आंखो मे कटहल कौ लक्डी जैसी ललिमा 
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मानो चिता जलती है दक्षिण की ओर सिर कयि 
हाय नमे शखमाला आग मँ जल रही हो 
उसकौ आंख मँ शताब्दियों का नीला अन्धकार 
उसका स्तन नुकीले शख जैसे दधसे भी मीठा 
वह शखमालिनी 

दोबार नही मिली 

एक ही वारमिलौ थी वह पृथ्वीको 
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विल्ली 


दिन भर धूम फिरिकरकेवलमेराही 

एक विल्लौ से सामना होता रहता दै, 

पेडकौ ह्मे धूपकेषेर्मे 

बादामो परतो के ठेरके पास, 

कही से मछली के कुछ कटि लिए 

सरद मादी केएक ककाल सी 

मन मरे मधुमक्खो की तरह मग्न बैवी है 

फिर कुछ देर बाद गुलमोहर की जड पर नख खपेचती है । 


दिन भर सूरज के पीछे पीछे वह लगी रही 
कपौ दिख गई 
कपी छिप गई । 


उसे मनि ेमन्तकी शाम 
जाफएनी सूरज की नएम देह परः 
सफ़ेद पर्जो से चुमकारकर 
खेलते देखा। 


फिर अन्धकार को छोरी छोरी र्गो की वरह 


पिया थपियां कट 
उपने पृथ्वी के धौतर ठछाल दिया 1 
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आकाश का रग घासपतगे कौ देह सा नरम ओर नीला 

चरते ओर अमरूद ओर श्वीगे के पेड तोति के पख जैसे हे । 
गौव टेले के चौपाल पर यैठौ किमी भोलौ लडकी कौ तरह 
एक तार अभी भी आकाशे 

याकि मिस्र की मानुषी ने अपने वक्षकौ 

जै मुक्त मे नीले मद के गिलास म डाली थौ 

वैसाही एक ताग अभौ भौ जलर्हाै 

हते साल पहले की एक रात मे उसी तरह- 

यरीलौ रात म देह गमये रखे के लिए 

गव वाले रत भर भैदान भे जो आग जलाये थे- 

मोर फूल कौ तरह लाल लाल आग 

मूषे अश्वत्थ के मुडे परतो भे अभी भौ उनकौ आग जल रही है 
ू्योदय भे उसका रग अव कुमकुम कौ तरह नही 

दगया दै-मैनी के सीने भे वर्ण इच्छा कौ तरह 

भोर कौ रोशनी भे शिविर कँ चारो ओए-रलमल 

मेके हे नीले पखों चैसे 


आकाश ओर जगल कौध है । 
भोर 
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सारी रात चीताबाधिन के हाथ से स्वय को बचाये मचाये 
मक्षत्रहीन मेहघ्नी अन्धकार मे सुन्दरी के वन से 

अर्जुन के जगल मेँ भागते भागते 

सुन्दर बादामी हिरण इस भोर कौ राह देख रहा था 

आया रै वह भोर के उजाले में उतरकर 

खा रहा दै कच्चे बातावी सी सादी सुगन्धित धास। 


नदी कौ तीक कैपकंपाती लहर मे वह उतग- 

निद्ाहीन थका विह्वल देह को खरोत कौ तरह आवेग देने के लिए 

अन्धकार की ठडी सिकुडी नँ तोडकर 

भरोर कौ रोशमी में विस्तीर्णं उल्लास पाने के लिए 

नीले आकाश तते सूर्यं कौ सुनहस वर्षा मे जगकर 

साहस से साता है सौन्दर्य, हिरणी दर हिणी को रिञ्चाने के लिए । 
अजव एक विरती हुई आवाज गूँजती है । 

नदी का जल मचका। एूल की तरह लाल हो उठा 

आग जला उष्ण हरिण का मास प्क आया लाल लाल 

मक्र के नीचे घास के बिखौने पर बैठे बैठे 

नये पुराने किस्से 

सिगरेट का घुओं 

कई पसरे लोगों को पेशानिर्या 

इधर उधर बिखरो पडी बन्दे 

बर्फ सी प्वामोश ओर बेगुनाह नीद 2? 





1 एक लाल बड़े फूल कानाम । 
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नग्न निर्वसन हाथ 


रोशनी कौ रहस्यमयी सहोदग सा 

आकाश में भरगाढ हो उठा है अन्धेरा 

जिसका चेहए तक मही देखा 

जिसने सदियों से मूचे चाहा 

उस नारौ की तरह 

फागुन के आकाश मे निविड हो उठा है अन्धे । 


स्मृति खनकती है- भीतर कोई एक खोई हुई नगरी की 
भारतके तीरपर उस धूल धूसर महल कौ 
याकिजोथाभूमध्यसागरके कगारपर 
यासिन्धुकेपास 

आज नही दै लेकिन कभी थौ वह नगरी 

कौमती असवार्बो से भय कोई एक महल था 

ईरानी गलीचे, कश्मीरी नमदे 

नदौ कौ तरग से निकला एक सातरुत मोती प्रवाल आच्छादिते 
भेर विलुप्त मन मेरो मरो अंखिं मेरो खोयी स्वपाकाक्षा 
ओर नारी तुम 

किसी समय एक दिन यह सब कु था । 
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सतरेके रा लिए ढेर सारी धूप 

ठेर पहाडी तते ओर कबूतर 

थे महोगनी की छाया मेँ पल्लव हौ पल्लव 
सदर के गाढे चमक्ते एग कौ धूप 

ओर तुम 


शताब्दियों से तुम्दं देखा नही 

दूंढातक मही 

लेकिन आज फागुनौ अंभेरा ले आया रै 

उसी समुद्र पार की कहानी 

अपरूप महल ओर गुम्बद की पीडारेखा 

ओर नाशपाती की खोयी गध 

हजारों हिनो ओर बघछ्ल्लो वाली धूसर पाण्डुलिपियों 
इन्रधुपौ शीशे के इरोखे 

पद पर्दे षर भोर की रगीन चमक 

कमे ओर कमे से ओपदूर कमरे ओर कमो के भीतर 
क्षणिक आभास- 

जीर्ण स्तव्य ओर आश्य! 

पठे के गलीचे पर लाल धूप का बिखरा स्वेद 

गिलास मे लाल तणू का रस 

नोन निर्जन हाय तुम्हार 

तुम्हारा नग्न निर्वसन हाथ 
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एक दिन आठ साल पहले 


सुना चीर फाड घर 

लेगयेरैउसे 

कल फागुन की रात के अधरे 

जब डू चुका था पचमी का चांद 

तब मए्ने की उसे हुई थी साध, 

परली सोई थौ पस-शिशुभीथा 

मेम धा आस थी- 

चांदनी मे तब भी कौनसा भूत देख लिया था 
जो उसकी टूट गयी नीद ? 

या बहुत दिनो से आ नरी रही थौ नीद- 
इसलिए चला आया चीर फाड घर में नीद लेमे अब। 
प्र क्या चाही थी उसने यही नीद ! 


महामारी में मरे चहो की तरह 

मुंह से खून के थक्के उगलता कन्ये सिकोडे छाती मे अथेरा भे 
सोया दै इस बार कि फिर नही जागेगा कभी एक भी बार। 

जानने की गही पीडा 

लगातार ढता रहा जो भार 

उसे मताने के लिए 

जगेगा नहीं एक भी बार 
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यही कहा उसे- 

चौद डूबने पर अद्भुत अधेरेमे 

उसके इरोखे पर 

ऊंट कौ गर्दन जैसी 

किसी निस्तन्यता ने आकर। 

उसके बाद भो जगा हुआ है उल्लू। 

भरीणा पथरायार्मेढक उष्ण अनुग कौ कामनासे 
प्रभातके लिए दौ पलकौ भीखरमांगरहारै। 


सुन शहा हू मरहम मच्छरदानी के चाये ओर 
भिनभिनति मच्छर अंधरेमे 

सम्राम करते जीवित दै 

जीवन सोत को प्यार करके । 


खून ओौर गन्दमौ प्र बैठकर धूप मे ठड जाती है मक्खी 
सुनहली धूप कौ लहर मेँ कडा का खेल 

जानि कितनी कितनी बार देख चुका हूं । 

सधन आकाश या किसी विकार्णं जौवन नं 

बांध रखा है इनका जीवन 

शैतान वच्चे फे हाथ मेँ परते की तेज सिहल 

मरण से लड रहा रै 

चंद छिपने पर गहरं अंधरेर्मे 

हाय र्मे रस्सी लेकर अकेले गये ये तुम अश्वत्थ के एस 
यह सोचकर कि मनुष्यो के साथमे 

कड ओौर पक्षी का जीवन नही मिलेगा 


अश्वत्थ को शादमे 
महीं किया प्रतिवाद ? क्या जुगनु्ओं के बुण्ड ने आकर 
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नहा कया सुनहतं एता का ।सग्ध इ्लामत्‌ 2 

धुरथुरे अन्ष युग्धू ने आकर 

कल्य नही क्या-“बूढा चांद बाढ मेँ बह गया क्या? 

बहुत अच्छा | 

अब दबोच लूँ दो एक चूहे ।' 

नोंचा नही घुग्धू मे आकर यह भमुख समाचार? 

जीवन का यह स्वाद-प्के जौ की गन्थ सनी 

हेमन्त कौ शाम- 

असह्य लगी तुम्हे 

तभी चले आये हो ठ्डे घरमे कुचल कर मर चूरे के रूपर्मे। 


सुनो तव भो इस मृतक को कहानी- 

यह किसी नारी के प्रेम का चक्कर नही था 
विवाहित जीवन कौ चाह थी 

ठीक समय एर एक जीवनसगिनी 

खुद हौ आ गयी। 


ग्लानि से डी दूट जाए या दुख से मर जाए 
फसा कुक नही था उनके जीवन मेँ 

जो चीरफाड घरमे 

तख पर चितं 

आ लेरता। 


इने सबके माद भी जानताहू 
नातै का इदयप्रेम शिशु पर दी सव कुख नह रै 
धन नर्ही, मान नहीं सदाचार री नही 


रेष्ठ क्विदः२्‌/109 


सिर्फ़ विपत्न विस्मयता ही हमरे 

खून में खेल राया करती है 

क्लान्ति ह्मे थकाती है 

यही क्लान्त वँ नही है 

इसलिए लाश धर की 

मेज प्र चित पडा सोया है । 

तव भरी रोज रावे को देखता हूं आहा 

अश्वत्थ कौ डाल पर थरथर कँपता अन्धा घुग्धू- 


आंख पलटाये कहता दै- 

“बूढा चद ! बाढ मेँ बह गया? 

अच्ठा । 

अव दबोच लूं दो एक चहे ।* 

हे आत्मीय पितामह आज करो चमत्कार? 

भँ भी तुम्हारी तष्ट बूढा हौ जाँ ओर इस बृढे चाँद को 
पर्चा कालौदह की बाढ के पार 

टम दोनों मिलकर शून्य कर जर्येगे जीवन का प्रचुर भडार। 
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अकाशलीना 


सुरजन, मत जाना वा 

उस लडके से नरी वत्तियाना 

ताग की ूपदली आग भरी राते 
तुम लौट आओ सुरजना 


दूर दूर बहुत दूर उष लके के साथ नदी जाना 
लौट आओ, लह पर-इस मैदानर्मे- 
मेरेहदयरभे, 


आकाश मेँ आकाश की आड लेकर 

क्या गर्ते करती हो ? क्यो साथ रहती हो ? 
अ उसका मरम तो केवल मिष्ट रै 

जिसे केवत उगती दै घास । 


सुरजना । 

हवासे रेकी हवा- 

आकाश के ठस पार का आकाश । 

उसी तरह तुम्हाए हदय भी है आउ महज्ञ घास । 


श्रष्ठ फयिदार्‌/111 


मोडा 


मर नही गये है आज भी टम लोग प्र केवल दृश्य कौ तरह जन्मते दै 
महीन। के घोडे घास खाति है कार्तिक कौ ज्योत्सा के प्रान्तर में । 
भस्तर युग के घोडे लगते है-सब- अभी भी चके लोभर्मे 

चरते है-पृथ्वौ के विचित्र डाईनार्मो के ऊपर। 

अस्तवल कौ गन्य तैर आती दै एक गहन रात कौ वामे 

सूखे विषण्णे खर के 'शब्द ज्ञरते ठै इस्पात कौ चा मशीन प्रर 


चाय की कई ठंडी प्यालियां खीर के रेस्तर के परास 
बिल्लौ के बच्चे कौ तरह नीदर्मे- 
खाजवाले कुत्ते के साम्राज्य मे आति ही हिल उठी 1 


समय की निओलिथ स्तब्धता की ज्योत्सा कौ अशान्त फक से 
पैराफिन लालटेन बुञ्च जाती है घोडों के गोल तबेले मे । ) 





1 एक जगहकानामि। 


112/जौवनानन्द दास 


सपरारूढ 


अच्छा तो फिर तुम्ही लिखो एक कविता- 

बोला-म्लान हंसी के साथ, छाया पिण्ड ने दिया नही उत्तर 
समज्ञा कवि तो वह है नही हास्यास्यद है यह 

पण्डुलिपि, भाष्य टीका, स्याही ओर कलम ऊपर 

बैरा है सिहासन पर कवि नही- अजर, अक्षर 

दतहीन अध्यापक जिसकी आंख में विवशता भरौ कीच 
हजार रुपये महार ओर डेढ एक जार 

मूत कविर्यो का हाड मास खोदकःए कमाने वाला 

जबकि वे सरे कवि भूख प्रम ओर आग कौ सक चाह कर 
शाकं की लहे पर हुए थे लोट पोट। 
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निरकुथ 


मलय सागर कं पार एक बन्दर है शरेतागनिर्यो का 

इत प्र कि मैनि समुद्र पृथवो पर बहुत देखा है- 

मीलाम पानी कौ धूप म क्वातालम्युर जाग सुमात्रा इष्डोचीन बाली 
बहुत घूमा मै-उसके याद यहं देखतां हं बादामी मयाती 

ममुद्र कौ नील मरभूमि देखकर रोते है पूरे दिन । 


सदे सदे छोटे घ~नारियल कुज के भोतेर 

दिन के वक्त ओर गाढे सफ़ेद जुगतू कौ तरह कषिलमिलति रै 
श्वेताप दम्पति वहं समुद्री केकडे की तरह 

समय पुाते ह भलयाली डते ह प्रान्तिवश 

सागर की नील मरभूमि देखकर रोते दै पूर दिन । 


कायोबार से बाते कए-शतन्दी के अन्तमं 
अभ्युत्थान शुरू हुआ यहां नोले सागर के कमर के हिस्से पर 


व्यापार कं विस्तार में एक रोज 
चरं भर पाम के पेड-दारू का घोल वेश्यालय सको किएसन 
समुद्र की नील मरुपूमि रोका रहता दै पूर दिन । 


पूरे दिन सुदूर धुरं भौर धूप कां गरम से चिढकर 
उनवास पवन फिर भी बहती है मस्व होकर विकीर्णं हवा- 
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निक्त कुज मे स्फ़द सफ़ेद धे फ रहत ठंडा पिए 
तत कंकर का पप गर्गा का रतिम मुष्ड दिखाई देवार टे पंकसे 
समुद दौ मोत मभूमि देखती है नौलिमा मे तौन। 
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गोधूलि सन्धि का नृत्य 


दरदालान कौ भौडमे पृथ्वीकेखोरपर 

जहौ खवामोशी दूटी पडी रै 

वही ऊंची ऊँची हरित लताओं के पीछे 

हेमन्त की सह का गोल गोल सूर्य-उगता है रगीन- 


आहिस्ते आहिष्ते दूता है-चांदनी.मे 

पौपल के पेड प्र बैठकर अकैला उल्लू 

रहता है देखता- सोने की गेद की तरह सूर्यं ओर 
चोदौ के डिम्बे से चोद का जाना पहचाना चेहर 


हरित की शाखा के नीचे जैसे हीरे का स्फुलिग 
ओर स्फटिक कौ तरह साफ़ जल का उल्लास 
नरमुण्ड कौ अवछाया-निस्तन्यता- 

बादामी पत्त कौ गध मधुकूपौ घास। 


करद एक लिया दिव्य ओर दैवौ 

पुरूष उनके, कर्म रत नवीन के लिए 

जू के बार्लो मे- नरक के नवजाते मेष 
पव तले हागकाग की घास रौँदने का स्वर 
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वहों एकान्त जल म्लानं होकर फिर हीरा बनता है, 
पतो के गिले का कोई शब्द नही, 

फिर भर वेरेर पति ह तोप के स्थविर गर्जन से 
हो एहा है ताह शाघाई । 


वहं यूथचारी कई एक नारी 

गहे चाँद के नीचै आंख ओौर केश के सकेत सोचती रै 
मेषापिनी कि देश ओर विदेश के पुरुष 

मुद्ध ओर व्यापार के खुन मे, अब नहीं दूर्वे । 


प्रगाढ सुम्बन क्रम से खीच रहे है ठह 

रूट के तकतयि प्र सर रखकर मानवीय नीद मे- 

कोई स्वाद नही है, इस शुकी पृथ्वी फ मैदानी तरगरमे 
उस चूर्णं भूखण्ड हवा मे- वरुण मे । 

ब्रू पथ ले जाती है हरीतकी वन मे-ज्योत्सा मे । 
युद्ध ओर व्यापार की चहल पहल भरे धूप के दिन 
मीत गये है सब जुडेमे ठेका दै नरक का गुगा मेष, 
हर कदम पर- वृश्चिक कर्कःतुला मीन । 
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एक कवित्ता 


पृध्वी ओर प्रवीणा हा गयां है मेरुजने नदी के किनारं 

विवर्ण प्रासाद अपनी छाया डालता है जल मे । 

उस प्रासाद मे कौन रहते रै ? कोई नही- एक सुनहरी आग 

पानी की देह पर हितती डुलती है किसी मायावी के जादूबल से। 


बह आग जलती दै! 

वह आग जलती जा रही है। 
वह आग अलेगी- पर कुछ भी नदी जलता 
उसी निर्मल आग मेँ मेरा हदय 

मृत एक सारस कौ तरह है । 


पृथ्वी का राजहस नदी 

निबिड नक्षत्र से समागत 

सध्या नदी के जल रमँ एक जुड़ हस-ओौर उने अकेला 
यत कुछ नेही मिलने प्र करुण पख लिए 

च॑ चलं जाते ह सादा निसहाय 

एक मूल सारस से वहां हुईं थी मेरौ मुलाकात । 


(रो) 
रा के बुलावे प्र नदी जितनी दूर चली जाती है- 
अपना अभिङ्न तेकर 
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मे नावे भी उतनी नाती जलती है, 

लगता है यहाँ जनश्रुति का ओंवला पागयाहू 

अपनी हथेलो मे 

सारी किपसन आग बन्‌ कर पानी मे यहा जाती है आभा 
किप मायावो के जादूबल से । 

पृथवी के सैनिकगण सो रहे हँ गजा बिम्विसार के इगित पर- 


बहुत गहत अपनी भूमिक के बाद 

सत्य साग समय सोने कौ वृषभ मूर्ति बना भागता फिर्ता है सारे दिन 
चैसे हो गया हो पत्र 

जो युवा सिहीमर्भं मे जन्म पाकर कौटिल्य का सयम पाये 

वे सव के सव मर गये। 

जैमे स पर चते गये नीद मे चैते नगर घ्वालौ कर 

सारी गदगौ बाथरूम मे फैककर 

गम्परीर निसर्गं आभास देकर सुने हुए विस्मृति की 

निस्तन्ता तोड देता, 

अगर एक भी मनुष्य पास होता, 

जो शशे पार का व्यवहार जानता है, 

वही द्वीप पैराफिन- 

रेवा मछली तलो जाती है तेलरमे 

सम्राट के सैनिकगण प्यारी ओर नमकीन चीज खायेगे जग कर उठकर 
सवेदनशील कुटुम्बी जानते है- 

आदमी अपने बिचछठौने पर बीच रात मनमौजौ खोपडी मे 

कहं आधात करेगा किस जगह? 

हो सकता है निसर्ग से महारानी आकर कभी बताये 

पानी के भीतर अग्निका अर्थ। 


भ्रष्ठ कविता्ं/119 


नाविक 


नाव चलौ गयी है ्षितिज पर-यहौ सोचकर 

निद्रासक्त होने जाकर भी वेदना से जाग उठता है परास्त नाविके 

सूर्यं ओर भो प्रम पराक्रम हो उदा है-सैकत के पठे 

बन्दरगाह का कोलाहलं सीधे खडे ताड के पेड फिर उसके पार सब कुर स्वापाविक। 


स्वर्गीय पक्षी के अण्डे सा सूरज सुनहले केश वाली नन की आंख में 
गौ श्ुड चपते लेत दर खेत आम किसानों के खेलने कौ चौज 

इसके बाद अधरे कमरों मे के हए नमरो कौ पीड 

बल्लम की तरह तेज चमक के भरतः निराश्रय पडे रहे है 1 


आशर्यं सोने कौ तरफ़ तकता रहता- निरन्तर दत उन्मीलन से 

जौवाणु उडे जाते है-देखते रहते है-किसी एक विस्मय के देशर्मे- 
हे नाविक ठे नाविक तुम्हारी यात्र सूर्यं को कर तक लक्षय करती है? 
मेनीलोन मिभ मिल चीन के मन दरपन मे फंसकर। 


एक ओर समुद्र मे चलं जति हो-दोपहर 

वैशाली से षायु-गेत्सिमिन- सिकन्दरिया 

भोम कौ लौ दै पीठे पडे हए कोमल सके कौ तरह 

वे भौ सैकते। फिर भी ठृम्वि मही । ओर भी दूर हदय मे चक्रवावे की चाह 
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एह गया है प्रयोजन जितने दिन पराये पंख खोले ततै्यो कौ भीड 
उड जति है लाल धुप मे, हवाई जहाज से तेज गति से रसीते सारस 
भरमकानुना हुआ मीला पर्दा हा दे तो स्वय मानव हदय का 
उज्वल घडी है-नाविक-बहता हु अनन्त पानी । 


॥। 
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खेत प्रान्तर मे 


बेहिसाब सप्राये के राज्य मेँ रहकर 

अन्त मेँ एकं दिन जीव मं देखा-दो तान युग क बाद 

कही कोई सग्रार नही, विप्लव नही 

हेन खीचमे वाले बैल की निशब्दता यी रहती है सेतो कौ दुपदरी मेँ । 
वेगात के आन्तर म अपाह आकर 

मदी की खादी मे धीरे धीरे घुलता है- 

बेवालोन, लन्दन का जन्म मरण 

उनके पीछे मुड मुडक देख रहा है बगाल । 


शाम को पसा कहकर एक कामुक यहाँ 
मिलने भाया अपनी कामिनी से 

मानव मरण प्रर उसका ममी का गह्वर 
एक मील तक धूप मे बिखग हआ है । 


ददो) 

फिर शाम सिमट जाती दै नदी कौ वाडीर्मे 

खेत मे एक किसान पूर दिन अपने बैर्लो के साथ जुता है 
शताब्दी तीश्य हो आती है} 

तमाम पेड कौ लबी छया 

बगातकी भूमि प्रष्डरहीहै 

इधर का दिनमान~इस युग कौ वरह अस्त दो मया है 
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अमेजानं किसान चैत बैशाख की सध्या विलम्ब देखकर 
देखत सुद हुई शाम 

उपरी सौ मयालीस सौ लगती दै 

लेकिन क्या यह उत्रीस सौ बयालीस सी ही है? 


तीन) 

कटी शान्ति नही, उसकौ उदीप्ति नही, 
एक दिन मरण है, इसलिए जन्म है, 
ूरयोदय के साथ आया था खेत मे- 
पूर्मस्त के साय चला गया है 1 


सूरय उदित होगा यह सोचकर गहरी नीद ले रत रै- 
भाज एत शिशिर का जल 

भागैतिहासिक यादे लेक खेल रहा रै- 

किसान का विवरणं हल 

इततके फाल से उपे भिष्ठौ का अन्धेरदेर। 

एक पौधाई मील की तरह हो गयी है दुनिया 

मरे दिने अन्वहीन काम करते रै बजर पेत 

परा हुआ है सत्य ओर असत्य । 


(पा) 

घूनकौ विपुल पार से अन्या देकर भौ फिसीने 
पपन यलं श्रा, 

गणपे दगरसा 

ष्पी भौ असमन 

भमो एदिपति नत 

कथम पूम णौ सैति मिट दो दीन मौल दूर क 
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किरिभौपे सोने फी तरह नहीं 

केवल र्हमुआ के शब्द पृथ्यौ प्रकषेपर्णो को भूलकर 
करुण निरीह, निराश्रय है । 

ओर कोई परतिश्ु्ि नरी । 

जलवींरौ फे चती जने पर शाम की मदौ कान पातकर 
अपने हौ पानी का शब्द सुनती है 

जीवाणु से तेकर किमान मतुमे 

विफास फिया रै क्या? निज विस्वारके लिए 

प्रान्ति ओर विलास छाये सम्पूर्ण नीते सागरे? 

चैत द्रूल माई श्री ओर सोयियत वार्ता 

युगान्तर का इतिहास जी देकर वही कुलहीन महयप्रागर को भाण 
जान जानकर या निकेदा भ्रयेव्ा से लगातार 

पटला ओर अन्तिम आदमी का प्रिय मतिमान 

हो जात दै स्वाभायिके जनमानव का सूर्य लोक। 
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रात्रि 


हाई खोलकर कोठी चाट लेता है पानौ 
हो सकता है वह हाईदृन्ट वही फंस जाए। 


अव दोपहरो ओर रात मेँ भौड किये अति है नगरी मे। 
एक मोटर कार मँ बैठे उल्लू की तरह खँसकर चला गया । 


लगातार पेदरल ज्ञरता रहता है, सतत चौकसौ के बावजूद 
कोई जैसे भयावह भाव से गिर गया है जलम । 

तीन सिरे तेजन से गैस लैम्पमे खो गये 

किसौ मायावी कौ तरह । 


मे भी फेयर लेन छोडकर-हटवादिता से 

मील दूर मौल पथ चलकर-दीवार के पास 
सुका,्ैन्िक स्ट्रीट जाकर पिरेटी वाजारमें 
चल पडा मूंगफली की तरह शष्क हवा मँ । 


मदिर रोशनी कौ ताप चूमती दै गाल प्र। 

किणसन, लकड़ी लाख घन लगा जूट, चमडी कौ गघ 
डाईनामो के गूज के साथ मिलकर 

तनी रहती धतुष की डोर! 
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खीचे रहता दै मृत ओ जाग्रत पृथ्वी को! 

ताने रखता रै जीवनं धनुप की डोर को) 

श्लोक ररती रह गयी कव से मैत्रेयो, 

राज विजय कर गयौ है अमर आतिला। 

तेव भी नितान्त अपने स्वर में ऊपर के जगते से 
गीव गाती है अधजगी यहूदी रमणी, 

पितृलोक हंसता सोचता है गीत किसे कहते र 
ओर किसे कहते ई सोना तेल, कागन्न के खान । 


कुछ फिरगी युवक चले जा रहे सज धजकर 
खम्पे से लाकर एक लाल नोग्रो हसता रै 
हाथ से ब्रायर पाईप साफ़ करता रै- 

किमी गुरि्ल के आत्म विश्वास से 


नगरी कौ गहने रात उसे लगती है 
लीनिया के जगल की तरह । 

फिर भौ जन्तु कौ तरह अति वैतालिक 
दए्भसल कपडे में शर्मिन्दा । 


1 एकप्राचीन साध्वी द्लीकानाप। 


। 
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लघु मुहूत 


अब जके दिन के अन्त मं तीन अयेड वृढ भिखमर्गो का 
अत्यन्त म्रशान्त हु मन 

धूल मारी गाल भर हवा खाकर-रस्ते किनारे 

धूम हवा से कर लिया नीला मुख आचमन । 

यर्योकि अव ये जहौ जा्ेे उसे कहते हँ लाल नदी 

ज्यं घोबी के गधे आकः पाने 

जादुई ढग से एक-दूसरे की पीठ पर चढकर मुख देखते है। 
फिर भी जाने से पहले तीन भिखारी मिलकर 

गोल होकर यैदे, तीन मग चाय पर 

एक वजीर, दूस राजा, बाकी तीसरा नौकर 

आपसे किया तय 

फिर एकं भिखारिन तीन लगे वुढे समी होने के चक्करमे- 
याकि घाय के प्याले प्र कुटुम्ब के है जानकर 

मिलजुल गये वे चारओड कार्नो मे 


हाईदान्ट से चाय कौ घ्वातिर थोडा कुछ पानी लेकर 
जीवन को कुछ पुख्ता कर लेने के लिए सापुभाव सेवे 
व्यवह कलने लगे सौधी फुटपाथ प्र चैठकर 

सर हिलाकर दुख प्रकट किया--पानी ६ ~ 
चैतलादार के हदे के जल क नल आज) > 
काश एसा होता- 


६ 


महाराज । 

भिखारी को एक पैसा देने पर हो गई जेठ भादो बहू नाक्न। 
कहकर वे ददियल बकरे कौ सी रूखी दाढी हिलाकर 

एक बार लडकी कौ तरफ आंख डालकर 

अनुभव किया यदलं चाय के न्यौति पर 

लायी गयो है एक चुटैल। 


हो सकता दै यही लडकी पहली बार ंस रही चे 
या अपी हई दै हंस हंस कर दोही । 

गिलास से निकालकर दिया ओर एक गिलास 

हम लोगों के पास सोना चाँदी मही प्र हममे से कोई नही किसी के क्रीतदास। 
इन सब बातों कौ गाज सुनकर एक निशाचर कीडा 
कूद कूद करए चलने लगा उनकी नाक पर 

नदी के पानी पार बैठकर वे जैसे न्टिक स्टरीटरमे 
गिन गये इस पृथ्वी के न्याय अन्याय 

बालो कौ जँ मारकर गिन गये न्याय अन्याय 

कौं विकता रै-कौन एवरीदता दै 
क्याक्यालेनदेन होता दै कौन किसे देता है । 


कैसे धर्म का पहिया पूमता है बारौक हवा मे । 

एक आदमी मर जाए फिर कोई दवादेदे 

श्ीर्मे-तो फायदा किसे- 

इसे लेकर चार जने कर गये गोष्ठी ! 

करयोफि अब वे जिस देश में जा्ेणे ठसे कहते है उरे नदी 
जहां खोंसने पर हाड की हियं नाहर निकलकर 

पानी में चेहरा देखने लगती ह, जित दिन दिखाई दे। 
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1 


नाविकी 


हेमन्त रम हो गया दै पृथ्वी के भडारसे 
ओर रसे करई हेमन्त रम रो गये ह समय के कुहासे मे, 


याए्यार फसल 
घर ले जते जाते, समुद्र पार के बदगार्हो पर 
पुव गये र॑। 


अकाश के मुखामुखी उस तरफ़ की मिट जैसे सफ़ेद बादलों की तिमा 
इधर कर्ज खून नुकसान, गन्दगी, भूख ओर 

कुष मही-फिर भी अपिश्वातुर 

हृदय भे स्मन्दन है तभ रहता रै डर 

पाताल कौ तरह देश को पीछे छोडकर 

नरकं कौ तरह इस शहर्मे 

कुछ चातता रै 

क्या चाहता रै? 

वेपने कोई देखा था-सष्डाकश जितनी वार प्रपूरय गता हुआ 
जितनी चार रात आकाश भो स्मरणीय नश्वर है के 

ओर नदी तरह विवनी वार नर नारयो 

यैता जयन चाराया 

जिनं चे नौलकठ पक्षौ उड गये है धुैते आकाशे 
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मदी ओरनगरीकी 

मनुष्य की प्रतिश्रुति कौ गह पर जितना 

निरषम सूर्यलोक जल उदा रै-उसका 

कर्ज चुकाने को छाया हुआ है इसी अनन्त धूप का अन्धकार । 
मानव का अनुभव एेसा ही रै । 

बहुत सही हो तो भय होता रै ? 

पहले मृत्यु व्यसन लगती थौ ? 

अब कुछ भी व्यसन नही रहा । 

आज सभौ इस शाम के बाद तिमिर सत्रि 

समुद्री या्री कौ तरहं 

अच्छे अच्छे नाविक ओर जहाज से दिगन्त धूमकर 
दुनिया भर के तमाम मुर्को के बेसहा सेवक कौ तरह 
परस्पर को दे नाविक हे नाविक कहकर- 

समुद्र एेसा साधु मीली होकर भी महान मरुभूमि 
वैसेहीहम लोग भी कोई नही- 

उन लोगो का जीवन भौ 

वरग लिग ऋण रक्त द्वेष ओौर धोखाधडी 

ऊँंच नीच नर नारी नीति निरपेक्ष होकर 

आज मानव समाज की तरह एकाकी हो गया दै 1 


चुप्पा नाविक होना ही अच्छा 
हे नाविक, हे नाविक, जीवन अपरिमेय है क्या? 
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उत्तर प्रवेश 


पुने समय का मुर बहुत दूट गया रै । 
यदि कहा जाय 

समुद्र फे पार कर गया रै, 

सेने कोद कौ तरह सूर्यं या पूरव के आकाश पर- 
उसको पटपूमिर्मे 

हुवे फेन भौ सह 

उष्ते फेन कौ तरह सरि आकाश मे पी 
देश का पुराना साल बहुत पे छूट गया रै 
धूपकेपेरेमे,घासमे सोकर 

पोखर फे पानी से किशोरके तृप्त हाथमे 
ठडा पिषाडा-पानी ठछातते-उछालते 
युवक की पलर्को पर 

मृगनाभि की तरह महानेपर के रास्ते षर 
किसी एक सूर्य जगते 

अघं बन्द हो गई थी। 


वहों फिर मूर्यं अस्त होता है । 

पुनगेदय होता है भोरका 

मनुष्य इदय का अगोचर 

गुम्बद के ऊपर आकाश में मंडराता है । 
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इसे छोड दिन का कोई स्वर नही है 
वसन्त का दूसग कोई रूप नही है 
रह गये है हवाई जहाज 

ओर आकाश पर मंडरते 

अनगिनत हवाई अ । 


चारे ओर ऊँचे नीचे अन्तहीन नीड- 

अपने रहने पर भी वह हो उठता था चिडियों की तरह कोमल 
उसके आनन्द से मुखर 

फिर भी वहो क्लान्ति है- 

क्लान्ति- क्लान्त 

क्यो है यह क्लान्ति इसी सोच मे हैन 

वहं भी मृत्यु 

है यही- 

यही 

चोद आता है अकेला 

फिर श्ुड मे आते देँ नक्षत्र 

दिगन्त के सागर से पहली बार अवग से बहती आतौ ह्वा 
अस्त हो जाती रै, 

भोर उदय के साथ फिर लौट आती है 

अस्य भुरष्यो के हदय मेँ अगोचर 

रक्त के ऊपर आकाश मेँ बून से लिखौ हेडलाइन । 

ये सव छोडकर पश्चियों का कोई स्वस 

नसन्त का कोई अता पता नही है। 

निखिल ओर नीड के जन मानर्वो कै समस्त नियमो से 
सज्जन निर्जन मने रहते ह । 
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भय प्रमान अज्ञान हमारी मानवतावादी भूमिका 

अनन्त सूरयो को अस्त करके 

विगह शोक, है अशोककालीन इतिहास 

इसके बाद अ्रवेश करते है ओर बडे चेतना लोक भे 

ये,घ्रोर हो नवीन है मान सेना पडता है, 

इपलिए अभी तीसरा ही अक द भग के आलोक से ज्योतिमेय । 
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=-= वुञ्च गयी- 

सृष्टिकेत्तटपर (क है 
का हदय फाड 
9 सैनिक हो गई 

संज्ञ मे से रोशनी क्रम से निस्तेज! 

फिरि भी बहुत सा स्मरणीय काम हो 

हरिण खा चुके अपने आमिष शिका गणिका के कोठे पर 

सप्रारके इशारे पर ककालकौ ॥ 

फिर ककाल सचल हो उठा इए विस्मति कौ ओर उड गये । 

विलोचन गया था विवाह रचाने 

ओर रसिको ने विताया सारा समय 

सभाक्वि दे गये टु वार्यो मेँ गाः 


क | किया-हिटलर सात कानौ कौडीदे 


यह शाम मनुष्य ओर मक्खि्ो से 
युगगुगसेमनुष्यका अप्यवया्‌। गयी श्राल 
दूस को सुविधा सी लगती है । / नरं । 
क्विस लिग ने अपना नाम ऊंचा 

उसे श्रीद बन गया जनरल | 
फिर मतुपय के हाथो मदष्य कौ नो ए गति 
दुमिया मेँ विना शोषण कोई मौकर 
यह कैसा परिवेश बन गया है- 
जसे वाकपदु ने जन्म लिया दै । 
जबकि सामान्य जन धीरे धरि मर 


ति से जाना चाहते ये स्वाभाविक पथ पर 
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तब कैसे ओर कर्योकर वे परिहास करते करते पाताल में फिसल गये- 
हदय के जन परिजना को लेकर । 


याफिरिजो लोग अपनी परसिद्धिकोप्यारकर 

द्वार पर चूल्हा न पकाकर जान नही पाये कोई लीला 

यापि जो नाम अच्छालगा था आपला चापिला 

गेरी की चाह मे ब्रेड बास्केट खायी उन्होने अन्त मे । 

ये सपी अपनी अपनी गणिका, दलाल, जमाघ्ठोर ओर दुश्मम कौ तलाश ममे 
इधर-उधर की सोचकर सनिर्बन्धता मेँ उतर गये 

यदि कहा जाय, वे लोग तुमसे सुखी है, 


गलत आदमी के साथ तब उस अन्धविश्वास के चलते 

बातकीतो दो हाथ सत्य को गुमराये 

भरर उठे किसी ठचाटपन से। 

कुत्ते के करन्द जैसा 

पेे का चीथडा अचानक नाली मे धिसमे पर जैसी कपता है आवाज । 


घरके भौतर कोई लाई भज रहा है तो दरवाजे प्र लगा जग 
रद नही होता अपनी क्षय के व्यवसाय से, 

चाहे भगे पीछे घर ही बैठ जाय । 

गन्धी कीडे की बदबू नरक कौ सगय की चाय से 

धीरे धरि बहुत एीका हो आता है 

तरह तह ज्यामितिक खिचाव के अन्दर 

स्व मृत्यु पाताल के कुहासे कौ तरह मिलकर 

एक गभीर छाया जाग उठती रै मने । 

याकिवह छाया नही-जीव नही, सृष्टि की दौवारके पार 
सरसे पौव तकम ठसी की ओरदेख रहा हू, 
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वानर्गोग कौ पेटिग की तरह-पर गोग जैसे कुशल हाथ से 
निकलकर वह माक मे आंख मेँ शायद खिले हैँ कड कई नार 
बुञ्ञता खिलं उठता, छाया राख दिव्य योनि सा लगता है । 
स्वातिताय शुक्रतारा, सूय का स्कूल खोलता है 

वही मनुष्य नरकं या मृत्यु मे वन्दील हो जावा है- 

वृष मेष, वृश्चिक सिह का प्रातकाल 

चाहने जाता है कन्या, मीन मिथुन के कुले । 
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त्िमिर-हरण का गीत्त 


किसौ हदयरमे 

कही नदी की लहरसे 

किसी सागर के जल मेँ परस्पर रूप के साथ 
दो क्षण जल की तरह धुले हुए 

एक पोर कौ बेला में शताब्दी के सूर्य के पास 
रहती है टमारे जीवन की हलचल 

याशायद जीवन को ही सीखना चाहा था- 
आंघो भे एक दूरा आकाश लिए! 
हमलोगरहंसे 

हमलोग खेते 

याद रह गयी घटनाओं के लिए कोई ग्लानि नही 
एक दिने प्यार करते गये 


फिर वह सब रौति आज मृतक की आंख कौ तरह- 
तरे अलोक कौ ओर देखते है-निप्लोक । 

हेमन्त के भानतर मे तासे कौ रोशनी 

उसी शेशनी को खीचकर आज तक खेला हूं । 


सर्वलोक नही है-फिर धी- 
सूर्यलोक मनोरम दोगा यह सोचकर प्रसन होता हं । 
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स्या पिम द्यत्र पुनीत अप माधणा 

देयता रिपौ वमी पिवदम 

यदी बह्नौ फल्मै एप 

लैप्प्रतेय भवणारर 

पष्पार्गोप तगो फी रोषा भरणा शा रिमार पतिम 
एषसः 

नर्मदाप्रष्न भोवररिगि पर ैठण्र 

नर्मदा मे गेप्प्ट- 

पुटपाय मे दूर धितः पुराय मे जरर 

मेव फी ज्यत्नापे सीना यामा जामे टै। 


यसोगदृसष्पपर 

येतोग ठस पथ प-किरभौ- 

मप्यर्वामों फौ दुमियामे 

हम लोग येदनारौन- अन्तहीन पेदना फ पप पर । 


फु मदी है-्मभीपरदमसे येतार 

पूर्यतोक के प्रहामय लगने पर हेषा ह्‌, 

जीवित या मूत रमौ फौ तरह भँ अन्यकार मृ मोवा हुआ 
महानगरी की मृगनाभि फो प्यारकणे तपाद 

तिभिरहरण के सिए अग्रसर तेकर 

हम लोग क्या तरिभिर विलासी दै ? 

मेही हम लोग पिमिर यिनाशौ होना चाहते रै ? 

हों हम लोग तिमिर विनाशी हौ है । 
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जुहू 


शान्ता्रून से उतरकर अपाह जूहू के समुद्र किनारे जाकर 

कु स्तब्धता भीख मेँ मोगी थी सोमेन पालित ने सूर्य के करीव रुककर 
बेगाल से इतना दूर आकस्-समाज दर्शन तत्त्व विज्ञान भूलकर 

पश्चिम के समुद्र तीर परप्रेम को भी यौवन की कामाख्या कौ तरफ फैककर 
सोचा थारेत के ऊपर सागर कौ लपु आंख केकडे जैसी देह लिये 

शुद्ध हवाग्नोरी करेगा पूर दिन जलं दिन जाकर साल पर लौटता है 

उग्र आयु कौ ओर-निकेल घडी से सूर्य घडी के किनरि 

पुल जाती है- वहा उसकी देह गिरती हुई रक्तिम धूप के सहारे । 

ओंरेज स्क्वैश पीयेगा या बम्बई टाइम्स" को 

हवा के गुब्ना्े मे उडायेगा 

वर्तुल माये पर सूर्य रेत फेन अवसर अरुणिमा उेंडेल 

हवाके दैत्य जैसे हाथी क्षणे खीचलेगा 

चिन्ता के बुलबुर्लो को ! पीठ के उस पार से फिर भी एक आशर्यं सगत 
दिखाई दिया । लहर नही, बालू नही, उनचास वायु पूर्य नही कुछ 

उसी रलतेल के बौच तीन चार धनुष दूर दूर एडम का शोर 

लक्ष्य मिल गया थोडी देर कौतूहल से बिला गये सरे सुर 

फिर पेर लिया उसे वृष मेष वृश्चिक की तर प्रचुर 

सबकी किक आं मे-कन्धे पर माये के पीठे 

कोई असमजस सप्द्द की बात सोचने पर 
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अपने ही मन की भूल से कब ठसने कलम को तलवारसे भी 

प्रभावौ मान कर लिखी भूमिका एक किताब सवको सम्बोधित कर । 
उसने कव बजट मिरिग सौ पार्ट पोलिटिक्स मास, मार्मतेड छोडकर 
वरह अवतार को श्रेष्ठ मान लिया था 

टमाटर जैसे लाल माल वाले शिशु्ओं की भीड 

कुत्तो के उत्साह धुडसवार, पारसी मेम खोजा वेदुईनं समुद्रतीर 

जूहू सूर्यं फेन रेत सान्ताकरु मे सबसे अलग रतिम्य आलक्रीडा 

उसे छोड है कौन ओ? उसके जैसे निरुपम दोनों गाल पर दादी के अन्दर डाल 
दो विवाहित उत्तु त्रिभुवन खोज कर घर्मे बैठे हुए रै 

मुशी सावरकर नरौमन, तीन तीन कोणो से उतरकर 

देख गये महिलाएं म्म कौ तरह स्वच्छ कौतूहल भर कर 

अव्यय सरि शिल्पी मेष को न चाह इस पानी को प्यार करते है । 
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जनान्तिक 


हषे देप गपो अनते र मर पातफिरिधी 
गहे पिस्सपमे मै-नुरपरटमाग पगा 
आप्ये पृोयेएष्पते। 

पठ सोलना नै पृषपीर 

बटुददिनोमे गाधिनः 

म्न 

दिष्टो सौ एष्ट फरिसौ हदपेषार 

एथी महौ। 


अगरमतुप्ये हदय फा उगायान उयितेठम 
मुगहफी पिदा पि मसन्त अयाकटकर 

कैत पह्याते क रक्वा १ पो} 

चरि मोर अनिन मदने मङीन के देवता के षाम 
खुद फो अजाद समन्तकर 

भतृष्य छे गया ठै नियगहीन। 


दिन फौ पेशनी की तरफ़ दणते री दिखाई देता दै 
आह्व होने, मपे ओर स्तथ्य रहने के सिवाय लोगो के लिए 
ओर दई जननीति नदीं रही । 
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जओ-जिस देश में रहता है वहौ का व्यक्ति हो 
जाता है । राज्य बनाता रै- साम्राज्य की तरह 

भूमि चाहता है । एक व्यक्ति की चाहत एक समाज 
को तोडकर 

फिर दसी कौ प्यास लिए गढता है 1 


उसे छोड किसी ओर राजनीति प्र अमल कएनाहो तो 
उसे उज्ज्वल समम सोत मे खो जाना पडता है । 

ओर वह सोते इस शताब्दी के भीतर नही 

किसी के भीतरमही 

इन्सान रियो जैसे चरते है 

ओर मरते ईै। 

ये सरे दिनमान मृत्यु आशा प्रकाश चुनने मे 

व्याप्त होना पडता है । 

मन जाना चाह रहा है नवपरस्थाने कौ ओर 1 

बगैर आंख हराये फिर अचानक किमी भोर के जनान्तिक 
कौ आंखो मे रहती है-एक ओर आभा 

इस पृथ्वी कौ धृष्ट शताब्दी के हदय मे नही- 

मेरे हदय कौ अपनी चीज होकर रह गयौ हो तुम! 


तुम्हारे सिरक केश 

ताराविहीन व्यापक विपुल 

रात कौ तरह, अपने एक निर्जन नक्षत्र को 
पकडे हुए ह । 


तुम्हारे हदय की देह पर हमारे जन मानविक 
रात नहीं दै हमरे माणो मे एक तिल 
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देर बीती रात की परट हम लोगो का मानव जौवन 
भचारित हो गया है, इसलिए 

नारी 

वही एक तिल कम 

आर्तपत्रि हो तुम। 


केवल अन्तहीन ढलान, मामव बना पुल 

केवल अमानवीय नदिर्यो 

के ऊपर नारौ कठ तुम्हारी नारी तुम्हारी ही देह धिरे 
इमलिए उसके उसी सम्रतिम आमेय शरीर पर 

हमारी आज की परिभाषा से अलग ओर भ ओसते ह । 
हमारे युग के अतीत का एकं काल रह गया है । 

अपने ककड पर पूरे दिन नदी 

सूर्य केमुरकी वीथौफिरभी 

एक क्षण के लिए भी नही पता चलता-पानी किंस अतीत मरा है । 
प्र फिर भी नई नाडी नया उजला जल ते आती है नदी 
जानता हू, जानता हू मै आदिनारी शरीरिणी कौ स्मृति को 
(आज हेमन्त कौ भोर मे) वह कम की अधेो की 

सृष्टि की भीषण अमा क्षमाहीनतामें 

मानव हदय कौ दृटी नीलिमा 

बकुल पुष्प के वन मे मन मे अपार रक्त लता है 
ग्ेशियर के जले 

असती न होकर भी स्मरणीय अनन्य ऊंचाई 

प्रिया को पीडा देकर कल नभ की ओर जाता है । 
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समय के पास 


क्या किया ओर क्या सोचा 

यह सब समय के पास गवाही देकर जाना पडता दै । 
वो सब एक दिन हो सकता है किसी सागर के पार 
आजं की परिचित किसी नील आभा वाले पहाड पर 
अन्धकारमें हाड मास की तरह सोया दे 

फिर भी अपनी आयु के दिन 

-गिनता रहता रै मानव चिर दिन 

नीलिमा से बहुत दूर हटकर 

सूर्यलोक मेँ अन्तर्हित ठोकर 

पपीरस मे-उस दिन प्रिटिम प्रेस ने कु नही कहा 
प्राचीन दिनो के बाद नयौ शताब्दी का चीन 

खो गया उस दिन । 


आज मनुष्य हृ मँ फिर भी सृष्टि के हदयर्मे 
हेमन्ती स्मन्दन के एथ कौ एसल 

ओर मानव का अमला ककाल 

ओरनव- 


नव नव मानव के भीतर 
केवल अपेक्षातुर होकर पथ पटचान+ 
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पहचान तेना चादता 

ओर उस चाहने के रास्ते पर बाधा बना अत्न की असमाप्त भूख 
क्यो रै भूख- 

क्यो है वह असमाप्त) 


जो सन परागये उनका लुटाना 

ज नही पाये उनके जी का जजाल 

मँ यह सब। 

समयके सागर पार 

कल कौ सुबह ओर आज के अन्धकारमे 
सागरके विशाल सफेद पक्षी कौ तरह 

छाती मेँ दो डने फैलाये 

कही उच्छल प्राण शिखर 

जलात्रा है साहस साध स्वण है सोचता है । 
सोच लेने दो- यौवन कौ जीवन्त प्रतीक अपनी जम जयकार 
फिर भरोढता कौ ओर पृथ्वी केजनेकीउप्रके 
आगे आ किसी आलोक पक्षी को देखा है ? 
उसकौ जय जयकार युग युग मे जय जय। 
डोडो चिडिया नही है । 


बार बार मनुष्य पृथ्वी की आयु में जन्मा है 

नये नये इतिहास के नाव से भिंडा है 

तेन भी कहँ है उस अनिवर्चनीय 

सपनों की सफलता-नवीनवा-शुभ मानवता की भोर? 


नचिकेता जगथुस्,लाओत्से एन्जिलो रूसो लेनिन की चाहत भरी दुनिया 
दयककए ले आ पाये ह हमारे लिए स्मरणीय "शतक 
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जितना धी शान्त स्थिर होना चाहते दै 
उतना ही अन्धकार मे इतिहास पुरुषों को दृढ आयात्र लगती है! 
कटी भी विना भाषात-आधातरहित अग्रसर सूर्यसोक नही । 


दहे काल पुरुष ताए अनन्त दरद कौ गोद मेँ चढा रहना हेगा 

केवल गति का गुणगान कप्ते- नाव खोली है स्वच्छन्द उत्सवे मैने 
मई तरण पर रौद्रविप्लव में मिलन सूर्य पर मानविक युद्ध 

क्रम से निस्तेज हो जाता है क्रम से गभीर होता है मानव जाति मिलन? 


नयी नयी मृत्यु ध्वनि रक्त ध्वनि भय बोध जीत कर मनुष्य के चेतना के दिनं 
घौर चिन्ता मेँ राख होकर फिर भी इतिहास महल मेँ नवीन 

होगी क्या मानव की पहचान-फिर भी हर आदमी साठ वसनो के भीतर 
यह सव सुन्दर निविड कौ आवाज है दै है उसी बोधके भीतर 
चल रहा है नक्षत्र रत, सिन्धु रीति मानव का कामी हदय 

जय हो अस्त सूर्यं जय अलख अरुणोदय जय । 
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सूर्यतामसी 


कही से विधो कौ अवज्ञं सुनदादू 

किमी दिशा मे समुद्र का स्वर, 

करी धोर रह गई रै-तव भौ 

अगन मनुष्य कौ मूत्यु सेने पर-अअधकार मे जीवित ओर मृद का हदय 
वि्मृति की तरह देख रहा है । 

मरण काया जीवनक? 

कैसी सुबह रै यह? 

अनन्त रात कौ तरह सगता है 1 

एक रात भयकर पौडा सह 

समय क्या अन्तम पेसे ह धोरका आवाह 

अगली रात के काल पुरुष कौ छाती से जाग उठता है? 


करे डैने का शब्द सुनता हू 

किमी दिशासे समुद्रकास्वर 

दक्षिणकी ओर 

उचरकी ओर 

प्रथिमकेप्रणसे 

माने सृजन कौ हौ भयावहा 

तेव भी बसन्त के जीवन की तरह कल्याण से 
सूर्यालोकित सरे सिन्धु पश्वो के शन्द सुनता हू 
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भरर के बदले तब भौ वहं रत्नि का उजाला 

वियेना योकियो रोम म्यूनिख- तुम? 

बहो बहो उस ओर नीलेमें 

सागर के बदले, अरलान्टिक चार निखिल मरुभूमि प्र। 
विलीन नही होता मायामूग-नित्य दिकदर्शित 

अनुभव प्र मनुष्यं कां क्लान्त इतिहास 

जो जने है सौरे नदीजो 

उसी महाश्मशान कौ गर्म कोख मे धूप को तरह जलक्र 
गिद्ध के करुण क्रदन के कोलाहल में 

जागता है क्या जीवन-हे सागर! 
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विभिन्न कोरस 


पृथ्वौ मृ बहुत दिन जीषित रहती 2 हमारी आयु 
दिनमान मुनते है मृत्यु के शब्द । 


मन कौ आंख बन्द किये नीदमे सोकर 

हौ सकता दै दुर्योग से दप्ति पाये कान 
सा ही एक दिन महसूस किया या 

आज वहत करीन वही घोर घनाया हुआ है 
जितमी ऊंची दीवार्या जितना गहरा 

उतने ही अधिक गुनाह भरे काम 

कते जाते है, घर से ठट कर सतापित मन 
विभौपण नृसिह से अध्यर्थना करते 

भरीरके भीतर से शाम गुजर जाती दै, 


रति कौ पेक्षा कर पुनय भोरमे 

लौट आवा है फिर भी उसका कोई बास स्थान नही रै 
फिर उस पर विश्वास फिर बनाया है घर 

बहुत पहले एक दिन-कौर खाने तक को जव नही था 
फिरभी मारी की ओरमुख कयि पृथ्वीम धान 

रोपते रहे- दूसरी सब बातो को भूलकर £ 
मन उसका चिन्ता्ओं की दुनिया मँ भटक कर 
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थोडी सी रोशनी से बडी बडी चिन्तार्ओं को जीतकर 
कही भविष्य कौ ओर-पौठे खोमे को कुछ नही के यीच 
एक प्वामोशी उतर आयी है हम घय मे! 


हम तोग तो बहुत दिन लक्षय धरे शह मे चलते गये 
काम करते गये पैसा कमति गये । 

वोट देकर शामिल कर लिये गये जनततर मे 

ग्रन्थों को ही सत्य मानकर 

सहधर्मो के साथ जवन के अखे मेँ उतर पडे 
साक्षरो के अक्षएकी तरह 

मानक बहुत पाप कर पाप कथा उच्चरित करके 
विश्वास भग हो जाने पर भौ जीवन मे यौन एकाग्रता 
नही भूला फिर भौ कटी कोई परीत नहीं इतने दिन पर भी 
शर के भमुख पथो के मोड मोड पर नाम खुदे हँ 

एक मूत की देह दूसरे शव का आलिगन किये- 

आतक से ठंडा पडकर या फिर किस ओर वात प्र मौत के करीव 
हमारा अनुभव ज्ञान नारो हेमन्त कौ पौली एसलर्मे 
इतस्तत बीत जाता है अपने अपने स्वर्ग की खोज 
किसी के मुख पर दो शब्द नही-उपाय नही है कहकर 
स्थिति बदलने की चाह मेँ उसो स्थिति पर 

रह जाति है शताब्दी के अन्त तक एेसे आविष्ट ियम 
उतर अवि हैँ शाम के बरमदे से सरि जर्ण नरनारी 
तकत रहते ह उतप्ती धूप के पार सूयं कां ओर 

खण्डहीन मडल कौ तरह कंच कौ तरह के। 


ष्दो) 
पासे मरु की तरह महदिश बिखरा हुआ है 
जितनी दूर तक आंख देखतो है-अनुभव करता दू 
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फिर उसे समुद्र का तीक्ष्ण प्रकाश मानकर 

हमरे जगते पर बह्व से लोग 

देखते रहते दँ दिनमाने,नफए़पत से 

उनके मुख भाण कौ ओर देखकर लगता दै 

शायद वे समुद्र को स्वर सुन रटे 

भरयभोत मुखश्री प्र एेसा अनन्य विस्मय- 

मिता हुआ र । वे सब बहुत दिनो रमे देशमे 

पुमे फिर शारीरिक वस्तु की तरह 

पुरुप कौ हर देख गये वास्तविक देव केसाध रणम 
या फिर यथार्थं को जीत लिया भज्ञावश 

या शायद देव कौ अजय क्षमता- 

याखुद उसकी क्षमता भी इतनी अधिक कि 

भुनता गया है वहुत दिनो हम मुंह का हिलना 

पिरे प्रापण समाप्त होता टै जोरदार तालिर्यो के साथ। 
ये लोग, वट सय कु जानते रै । 

हमरे अधैर भे परित्यक्त सेतो कौ एसल 

ड गये है अपरूप हो उठते है फिर 

विचित्र छवि के माया चल से 

बहते दूर नगरी कौ नाभि के भीतर आज भोरमे 

जो थका नही उनका अविकार मन 

नियम से उठकर काम कते है 

परिचित स्मृति कौ तरह रात्मे सोते रै 

तभी से कल्तरव खीना ज्ञपरी, अपमृत्यु प्रात युद्ध 
अन्धकार मस्कार,व्याज स्तुति भय, निशा का जन्म होता दै । 
तम समुद्र पार मे स्मृति चकु रूपी नाविक अति है । 
ईश्वर से अधिक स्वर्णमय 

अषप मे अस्तुत हता है अर्ध नाती स्वर 
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तई से लेकर बग सागरतक 
सुकुमार छाया डालकट सूर्यं मामाके 
नाविक कौ लिविडो फो रेखाकित कते है । 


(तीनो 

घास के ऊपर से बह जाती है हरो हवा 

याघासही हयी दती है] 

याकिनदीकानाममनर्मे लेने षर चाये ओरप्रतिभासित 

हो उठती है नदी- 

जो दिखाई देती है शाम तक 

असख्य सूर्यो कौ ओंख मेँ तरग के आनन्दसे 

दार्ये ओर ब्य लोटकर 

देखता रहता हू मनुष्य का दुख क्लान्ति दापित अध पतेन की सीमा 
मराल उत्रीस सौ वयालीसं मे टक्कर नई गरिमा से एक नार फिर 
पाना चाहता है धुआं र्त अन्ध अन्धकार के गह्वर से निकलकर 
जितनी धास है उससे भी अधिक लडकी 

नदी से भी अधिक उत्नीस सौ वैताली चवालीस मे पुरषो का हाल, उल्तान्त है 
मिसाईल के ऊपर धुप मे मीलाकाश में दूधिया हस 

हिन्द सागर छोडकर उड जति ह शट समुद्र को चाहर्मे- 

मेष की वंद की तरह स्वच्छ लुढकते 

साफ़ हवा काटकर वे पख वाते पक्षी फिर भी 

वै आये हँ सहसा धूप मे पथ में अनन्त परल! से 

स्यात का शुचिुख खिल उठता दै उनके कथे प्र 

नीलिमाके नीचे 





1 एकपृत 
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अनत मेँ जागरूक जनसाधारण आज चलते द? 

द्वेष, अन्याय, रक्त उकसानि कनं पर धमे ओर डर 

चाहा दै प्यार भर घर बिना चोरी ज्ञान ओर प्रणय ? 

मद्यसागर के जल कभी क्या सतृजिङ्गासा की तरह हुई है स्थिर 
अपने हौ पानी के गाज पर 

भीड को परहचाना था तुरा नीलिमा के नीचे ? 

नदी तो उच्छ सिन्धु मिरता है ? 

तब भी जु नही सागर की रेत पाताल की स्याही डेल 

समय सुख्यात गुण से अन्ध होकर बाद मेँ आलोकित हो जाए। 
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माघ सक्रान्ति की रात 


हे पावक 
अनन्त नक्षत्र वीथी तुम 
अन्धे मे तुप्डारौ पवित्र भगिनि जल री टै। 


समय ओर आकाश मे पृथ्वी के मन पर- 

हर सृजन का अन्त यदि अधेरी रात हो 

ओर मामव हदय मे भी केवल वही प्रतिमिम्यित हो 

तव भी निशब्द मनोवल से जलती है ज्योति- 

समय आकाश पृथ्वीकेमनपर 

जनादमन भोरर्म धुप, नीलिमा्े 

निशब्द असनो अभेरी ररत मे वह ज्योति शिखा लुप्त रै 


ओर एक दिन महाविश्व अधरे मे डूबने पर 

मन्म सोची परजो बो नही नारी 

उसे दी लक्षय मेँ लिए अधकार, शक्ति अगिन स्वर्णं कौ तरह ही- 
देह होगी मन होगा ओर तुम होमौ उन सबकी ज्योति । 
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सूर्यं नक्षत्र नारी 


तुमसे सदा विदाई कौ ही वात कही । 


शुरूसे जानता दूरम 

उस दिनं भौ तुम्हार मुख नही पहचाना 

म्चे ताया भी नही किसौ ने- 

तुमपृवौर्मदये 

कहीं पानां कौ येरे पृथ्वी मेँ अथाह पामी कौ तरह 

रह गयी हो तुम। 

यही सोचकर चल रहा था 

अपने सिर प्र सवार स्फीत सूर्य को लोग पहचानते रै 
आकाश के अप्रतिम नक्र को पहचनेगा कौन कि यह किस निर्जर का है? 
ते भी तुम जीवन को दू गयी- 

मेरी आंख से निमेष निहत 

भूर्य को हराकर । 


देट जातो, प्र आयु के दिन वौतने से पहले 
भेव नव सूर्यं को किन नारियों के बदले 

छोड देता है? कौन देगा ? सरे दृश्य दत्सव 
सेबडे 

स्थिरतर पिय तुम निसूरय निर्न 

कर देने आये। 
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मिलन ओर विदाई के भयोजन मे मँ अगर शामिल होता 
तो तुम्हरे उत्सव मेँ 

मैँ अन्य सरि परमर्यो की तरह 

विगर पृथ्वी ओर सुविशाल समय कौ सेगर्मे 

आत्मस्त हो जाता। 


ये तुम नही जानती पर. मँ जानता हूं, एक वार तुमे देखा दै 

पीठे प्रटधूमिमे समयका 

शेषनाग था नही विज्ञान के क्लान्त नक्ष्रगण 

बुञ्च गये~ मनुष्य अपरिज्ञात हय गया अन्धकारमें 

तव भरी उनकेवाचसे 

ए गभीर मानुषी क्यों तू खुद कौ पहचान कराती है ? 

आहा उसे अनन्त अधकार कौ तरह जानकर फिर 

अल्पायु रगीन धूप मेँ मानव के इतिहास मेँ जाने कहं जा रहा दं? 


प्के) 

चारों ओर सृजन का अन्धकार रह गया है, नाते 

अवतीर्णं शरीर की अनुभूति छोड उससे अच्छ 

की एेसा सूरय नही है जो जलने पर 

तुम्हापे देह आलोकित करके सब स्पष्ट करदे किसी धी कालर्मे- 
एक शरीर जलने पर होता है जितना। 


इस समस्व अत्याचारी समय को तोडकर 

नया समय गढा तुमने स्वय को नहीं गढा पर त्तव भी तुमने 
ग्रह्माड के अन्धकार मे एक नार जन्मे का अनुद किया या- 
जन्म जन्मान्तर कौ मरण स्मरण की पतिया 

तुम्हार हदय सपर्य कके कहती है आज 
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उसी का सकेत करए गयी- 

अपार काल का सात नही मिलने एर किस तरह से नारी, 

तुच्छ खण्ड, थोडे समय का स्वत्व विता कर अक्रणी तुदं पास पायेगा 
तारे निविड निज आंख आकर अपना विषय ले जा्ेगे? 

समयके कक्ष से दूर कक्ष कौ चावी 

खोलकर तुम दूरौ लडकिरयो कौ 

आलम अत्तरगता का दान 

दिखाकर अनन्ते काल टूट जावा दै वादर्मे 

जिस देश मेँ नक्र नही-कही समय नहीं ओौर 

मेरे हदय मँ नही विभा- 

दिखाओगी निज हाथ से- अवरोप मे-कैसे मकर के धर की प्रतिमा 


(तीन) 

तुम हो यह जानकर अन्धकार ही अच्छा है मैने जो अतीत ओर 

शीत क्लातिरीन बिताया था 

केवल वही चिताया है । 

मिताकर जाना यही है शून्य, पर हदय के पास रहा एक कोई ओर नाम । 
अन्तहीन इन्तजार से तब भी अच्छ दै- 

अतीत के द्वीप प्र लकय रखकेर अविराम चलते जाना 

शोक को स्वीकार कर अवरोषर्े 

भिरते शरैर की उज्ज्वलता मे अनन्त का ञान पाप मिया देना । 


आज इस ध्वसरत अन्धकार को भेद कर विद्युत कौ तरह 

तुम जो शरीर लिए रह गयी हो वही बात समयकेमनर्मे 

ताने का आधार क्या एक पुरुष के निर्जन शरीरमें 

केवले एक पलक--हदयविहीन ओर सव अपार आलोक वर्ष धिरे 
अद्य पतित इस असमय मे कौन मा वही उपचार पुरुष मानुप ? 
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प्नपणष् फै-जवनष्पे {स्र 

यट यन्मु पण्थेमा 

दपम्‌ र म्पम- 

अफ अ्यञ्प् म्‌ 

दर ग प्नापू हक्य भाती नये म, सय पृ पण् न 
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